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रुदना श्रत्युक्ति न समना चा्िए फि हिन्दी साहित्य 
न प्राय. सूना पडा है। दो-चार क्रिस्ते कहानि्थो, 
उपन्यास या फान्य श्राद्रि पुस्तके फ टोते से हिन्वी- 
फा भण्डार भय पूय नहं कला सकता । षदे खेद की 
5 सर विषय फी शरोर वदत कफम मसुष्यौ का ध्यान 

हतप द । जिसको राष्रमापा धनने फा अभिमान 
ता है,उसके साहिल फी यद्‌ दशा देख फर ममर्मान्तिक 


"नद हक्ती वरन" से सिर भी वनतो जाता 
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॥ ५ प्नशा राषट्रीयत्य के प्रचार करने 
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यदह कहना श्रत्युक्ति न सरमभना चादिण फि दिन्दी साहित्य 
का मेदात्न प्राय सूना पडा है। दोचार किस्से कदानियौ, 
भाटक, उपन्यास या कान्य श्रादि पुस्तके फे होने से हिन्दी- 
प्टित्य का भरएटप्र, भर पू्‌ दही; कदलः खकः \ बडे खेद्‌ यरि 
यात दैकिद्ल विषय फी श्रोर वहत फम मचुर्यो का ध्यान 
श्राकरपिंत होता है । जिसफो राषटमापा वनने फा अभिमान 
परिया जाता ह उसके सादिद्य फी यह दृशा देख कर मर्म्मान्तिफ 
चेदना ही नहरी द्रोती वरन लजा से सिर भी श्ररनत दो जाता 
हि । साहित्य ही जातीय स्गठन तथा राषट्ीयत्व के प्रचार करने 
प्रा मुख्य दवार षे 

श्राज कल प्रहुत से पेसे नवयुवक पाये जते है जो चिप्र 
भाषा में पारगत, श्रयुमयी तथा घुरधरः लेखकः है । परन्तु यह 
लिलत लेखनी दशरु-वषण करती दै कि उन लोगो कीदशम 
दिन्दी पक तुच्छ वसतु दै । जव तरू माद्‌ भाषा दिन्दीके साहित्य. 
आर्डर की पूर्तिं द्रिश्ञात, शिरपकला यादि की पुस्तके से ग 


अ. 


की जयगी तवच तक्र एकता श्रथवा राष्ैयत्व का प्रचारः करना 
दुरापा हैः श्नौर देश अक्ञानान्धकार मे पडा रह कर दिनौदिन 
श्रधागति को प्रा होता जावेगा 1 क्या दिन्दी के भाग्यमें भी वहं 
दिन वद्‌ है जव दखके सखुसतानौ फे ध्यान मँ यह वात श्ावेरी 
शरोर वे लोग दसी उच्चरति कटिवद्ध दौगे १ धन्य बद शुम 
मुहं दोगा शौर धन्य बद घडी दोगी 1 4 
श्रौर पक वात यहद क्रि श्यघुना प्क पेसी हवा वदीरैकि 
लोगो की प्रचरन्ति श्रनथंफ, तथा भन मे विर उत्पन्न करनेवाली 
पुस्तओं फे पढने की श्रोर बहुधा देखी जाती है । णसेलग 
बहुत कम पाये जाते है जिनके इस वात का विचार है षि जीवनं 
का श्रधिकरांश ख श्रौर चरिव-गठन पुस्तक के च्छे चुनाच परः 
निभैर करता है 1 इख व्शामें पेसी पुस्तरो का निर्मांस क्रिया 
जाना त्यावश्यक है जो विक्ञान ल्था शिट्पकला सम्बन्धी तरवो 
से पूणं हो, भाषा जिनकी सरल, मनोग्राही शरोर छुनृदल को 
उत्पन्न फरमेवाली दो । तभी उनका ध्यान उपन्यास इत्यादि की 
शरोर से धुड करः विज्ञान की श्रोर आकपित दोगा 1 मुके यह्‌ 
लिखते शत्यन्तं पं होता है कि प्रन्थकार ने इख पुस्तक को 
मनोरजक तथा हृदयग्राही वनाने मे पफिस्ी वात का उठा नदीं 
रक्ला शरोर इसके साथ दी साय वैतानिक विपर्यो की समीचीन 
श्रालोचनाभी कीदहै। , 
जीवनः का स्प शौर शरेष्ठ का उद्धव (5धष्छ्टात ण 
€>156ा८€ पत उपरम्‌ जा पौल कन्न) का चारृतिकः नियम 
श्यनन्तक्यल से चला भाता है { जीचमात्र को पने चवुरदिंक्र्‌ की 
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चस्तु, श्रवस्या तथा समाज फे श्रनुखार चलना पडता दै। श्रौर 
जो शस नियम का खिर नहीं अराति उनके वाघष्य होकर स 
धरा-धाम से कूच करना पडता है । वत्तंमान जगत्‌ फे भीषण्‌ 
संध फे समय जानीय श्रस्तित्व के स्थिर रखने फे लिप द्धि 
श्यानय-दृष्यानयः इत्यादि सूघ फे घोखने से काम न चलेगा ] 
श्चुना काल्लवारिधि के किनारे फैवल्ल पडे रह फर उत्ताल तगङ्ग- 
माला कषे गिनने सरे मनोस्य सिद्ध न दोगा श्रीर न लु जलागय 
के भीतर कूपमरडक छी नाई श्रावद्ध रह कर यह सोचने से कि 
बडे भजेम है, कामना पूरणं दोगी । निराशा के तीत्र दशन फो 
प्लोन फो मिटाने के लिप वत्त॑मान जगत्‌ की रिक्ता दीत्ताफो 
श्रान्तिमूल़्र वताना तथा मानव हदय मे ज्ालामयी वष्णा फो 
उत्पन्न फर सुख, शान्ति श्रर शाध्याच्मिक चिन्ताशौलता फे पथ 
षता कर्को से समाकीणं करनेवाली समभना फेवल श्चंगुर खषटे 
ह" रौ कष्यवत फो चरितार्थं फरना है । 

~ श्चघुना उश्नीसलवी शताब्डी फे घान श्रौर प्रतिमा की रभ्मि 
षा ल्य कर दौडना पडेगा } वयौकि 

। सप्ती वहे चमार पीठ ससी दी दीमै1 

` यह्‌ खमय हाथ पर हाथ रख कर यैढे रहने का नदी है । यदि 
जगत्‌ मे जीवित जाति दोन का हैसला है तो श्रतीत भौर्यकी 
दुई देने फी, पनी गुरी मे श्रावद्ध रद्‌ कर निष्फल सस्यार्थं. 
गथेषणा मेँ संमय नष्ट करने की तथा जात्यमिमान रौर पारिडव्या- 
भिमानमें पूले न समा कर उश्च नीच फेकदिपत मेदक 
कर्ने की शरदि फर परित्याग कर जीवविद्या फी डाल, र्सावन- 


( ४ ) 


विद्या की तलवार श्रौर पटार्थविदया की वर्च जिकर वेश्षानिक 
समरकनन मे श्रवतीणं रो जीवन सवर्प मे दुसरी जाति छै 
साथ दन्दयुद्ध मे प्रदत्त हतिपः, नदीं तो श्रस्तित्व का ललोप 
श्रनिाच्यं है । 

षया ध्राच्रीन समय करे माना चर्ख फे क्तेकरः कोद धनिक 
समय कै डिनामादट, तोष इत्यादि का समना कर सकता है) 
श्रघुना सदस के प्रताप से मनुष्य ने प्रकृति फे ऊपर कितना 
श्राधिपरत्य जमा रक्ला है 1 मनुष्य जितना ही परति देवी से 
धनिष्ठा करना चाहता है, श्रवशुण्डनवततौ र्ति देवी धीरे वीरे 
अपना श्रू घट पोल ्रसन्नचित्त से उससे उतनी ही वातं करने 
के लिप श्रग्रसर देख पडती है । दशे दिक््माल मानँ विक्षान फे 
सामने हाथ जोडे जडे हैँ । जक् पर तो श्राधिपत्य जमये बहुतः 
दिन हप । समुद्र देवता की क्या ताव क्रि चतक कर सके} 
उनके वच्त.स्यल पर से धरतिदिन लाखो पोत श्राचागमन फर रहे 
है थल का कना ही वया है| पृथ्वी वचारी फो जेसा नास 
मचाश्रो, वह वैसा द्री नाचने को प्रस्तुत दहै । वायुक्ो भी श्रव 
वशम कर लिया है, बहुत दिर्ना से यलमरोल तथा युद्ध करने 
के पश्चात्‌ चायु ने व लोर मान करः विद्वान से सधि फर ली है । 
वह दिनि निकर दी है जय घायुमरडलमें रेल कौ नाई दवा 
अद्या चलने लगमे छोर यात्रियें फे श्रावागमन फे लिए वेलटके 
उपयेग में लये जावेगो। इन्द्रदेव ने परास्त दे श्यपना कटिनि 
चच्नद्रुड विक्ान के सौपा है जिसके प्रताप से तार इत्यादि का 
काम बेधडक चल रदा दै । सादस ! विदारी तुम्दारी महिमा 


{ भ ) 

द्धी | श्रलम्मवं दता सस्भय कर दिखाना म्द वै काम है। 
जड पदार्था क! समूद मदुप्य की सो चातं फरे । थद तम्दारे दी 
श्रतप का फल दै कि चिना तार चा किसी लगायके जास मील 
फे समाचारः चुटी बजाते यै चैडे भ्रात द्यो जाते है 1 तुम्हारे 
शख देन्द्रजाल्िर महत्व की वलया ल 1 मानव ! सर्च॑शकतिमान्‌ , 
श्रश्षरणश्वरण पतान के शर्णापश्न हे ! 

मन्थरक श्र्यापफ पडित रामेन्द्रुन्दर चरिवेदी जे रख पुसतक 
की रचना कर विक्ञान जगत्‌ का विशे उपकार किया है व्यो 
वह्ुत लोग ते टस विषय फो नीरस श्रौर दुध सममः कर 
छोड दटेतेहेश्रौरकरिसी नेयदिकूदु चेष्टा भीकी तो उसकी 
देखनभेली उतनी मनेारन्जफ शौर सरल नदी होती! पेसी 
दशा मेँ ग्रन्थकर्ता फो श्राशातीत सफलता हु दै { यद प्रस्थ उमरे 
परिपक् तथा मान्जजित श्रलुभय श्रौर श्रध्यापरत्व का परिचिय 
देता दहै। ये तो उन्द॑ सदसो सभ्रान्त विदढानौ से बन्यवाद्‌-सचक्र 
चधारई मिली हागी, पर हम भी कच्ठव्य षे धलुसोध खे श्रपना 
धन्ययाद पडित जी फो ठेते हे, ययपि इसका मूल्य कुछ नद दै । 
श्ापने जो छपा कर हिन्दी मे शअुवाद्‌ करने की श्र्मति दी दै 
इसके तिप दमतो श्रापफेष्णी् ही, पर हिन्दी मापामी 
चग वाधि श्रौर रत्न दै । 

इस पुस्त का अञुवाद करने मेँ मित्रवर वावृ कितीशचन्द्र 
वनजौ ची० प० ङी श्रमूटय सखदहायता फे लिप उनको हार्दिक 
धन्यवाद दे । माननीय शुर्देव वान्रू शियनारायसखिद ने छपा 
पूप श्चपने शरमूट्य समय फे! इदे सभशेधन करने मे नष्ट 
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का सूर्य॑ मी फेवत्न पकदेया सा तारा दै 
खे बहुत से तारे है जे! सूये से यदत डे दै। 
साधारण दष्टिसे हम ल्लोगोफोा छु, हजार 
से धिक तारे नदी दिललई पडते परन्तु 
दुर्वीन से देखने पर करई करोड तारे दिखाई देते हे) दरूरवीन 
सभी म दिपलादईू पडनेवाले न मालुम कितने तारे दैगे। 
उनरी सस्या कौन वतला सकता है ? 

यह ब्रह्मारड श्चतीव विशाल है । दम लोगो के सुय्यै फी 
परिधि प्रथ्वी स्ते १२ लाल गुणा दे तथा पृथ्वी से सूय्य & करोड 
२० लात मील की दूरी पर दे जितने तासौ फी दूरी निश्चित 
धी गई है उनमे से सव से पासवाले तारे से पृथ्यी पर प्रकाश श्राने 
म सचा चार वर्षं लगने दै श्रौर प्रकाश की चाल पर सेकंड में 
प्क लाख चुयासी हजार मील है । इससे भी श्रधिक दूरी पर 
श्मचस्थित न मालुम कै करोड तारे हे ! विचारने की वातै कि 
बरह्माएड कितना वडा है 1 दूरयीन से न द्विखन्ाई पडनेवाले 


२ भ्रति 


तथा बहुत दर पर श्यवस्थित तारे से धकाश के श्राने मेँ सैकां 
चप बीत जाते है श्रौर वीत सकते है । , ५ 

दन श्रसस्य तासे मे हम लोगौ के तारे को ्र्थात्‌ सूच्यं को 
येर कर बुध, शुक, पृथ्यी, मगल, बरदस्पति, शनैश्चर, युरेनघ 
शौर नेपच्यून-यद श्चा रद्‌ तथा बहुत से छोटे छट घ्रह श्रषने 
श्रपने निदि पथय पर भ्रमण कर रटे ह । इनमे सजा यडे वडे 
म्ह है उनकी भी करः उपन्रह परिक्रमा कर रहे हे । नके श्रति- 
रिक्त सेकडे धूमकेतु तथा उरकनापुन सुध के चारौ ओर धूमे 
श्दते है 1 श्न रह, उपश्रद, धूमकेतु तथा उल्कापुज से वेटि 
श्य्यै से ब्रह्मारुडका जञा भाग श्रविङृत है उतने दिस्से फो 
सौर जगत्‌ कदते है । स्यं इनके वीच मे है । ग्रह मे घृदस्पति 
सवशे वडा दै तया नेपच्यून सथ दुर दै । सूच्यै से नेपच्पून 
चीदुरी पृथ्वीकीदूरोसे तीस गुणारै। 

माध्याकपंण के नियमाजुसार ग्रह, उपग्रह, धूमकेठे इत्यादि 
निर्दि पथ पर श्रमण कर रहे हे । उमरी गति सव्वंतोभावस 
दस नियम फे अधीन है । परन्तु सोर जगत्‌ फी चनावर में 
ऊच चिचिचता दै जिससे माध्याकर्पण के नियम से कुक सस्यन्धं 
नहीं है । यथा-- 

(१) ग्रह-गण श्राकाश म जहाँ तदं छितर हप नदी दै । 
उन क्षवक्रा पथ धाय. प्क ही समतलेपर है श्रौर सूय्यै का 
निर्क्रतत भी उसी समतल परः है , फेवल चेरे घेरे ग्रहा का 
परथ उख समतल से कु घट वद कर है | 

(२) स्थं श्रपने श्रत्त पर परिभ से पूवं फी श्चोर धुमता 
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है ! त्यन्त श्चाश्चय्यै का पिषथ है कि सम्पूणं भह भी टीक उसी 
श्रकार पर, पर्विम से पूरव, सूच्यं की परिकमा करसे दै। 
„ (३) शखर श्रतिरिक्त य्रहटभी श्रपनी श्रपनी घुरी पर्सी 
श्रफार पण्चिम से पूर्वं की श्रोर चक्कर लया रद है, पर्त 
दरेनस श्चौर नेपच्युन षठा नदी करते 1 ष 
~ (४) ग्रह कषे प्रकार पर उपग्रह भी उसी समतल पर छव- 

स्थित ह ! उनकी सी गति परिम से पूर्वाभिघुख है 1 केवलं 
धुरेनंस फे उपग्रह इस नियम के वहिभूत दै 1 

(५) सूय्थसे प्रहा री दरी याद्‌ रखने के लिए एक सहज 
उपाय यह है -- 

० 3 ६ १२ २४ ४८ ६ १६२ 
्र्प्कमे४जोड दौ, 

|. ७ १० १६ २८६ ५२ १०० १६६ 
८ पुध शुक्र पृथ्वी मगल ० ब्रहस्पति शनि युरेनस 
~ - यदि सच्यैसे घुधकी दूरी घारमानीजायते श्रहीकी 
हरी उपयक हिखाव से देगी । = शरक फे नीचे किसी ग्रह 
न्का नाम लिखा नदी है । केपलर सादव ने श्रज्धमान किया श्वा किं 
भगल श्रौर बृदस्पति फे वीच म को ्रनाविष्टन प्रह दमा । 
शेपलर खादव फे मरने फेयहुत दिन पर्चात्‌ जव युरेनस श्ाविष्छतं 
श्रा तथा उसी दसै मी उपयुक्त सक्गेत फे, ध्रटुखार सिद्ध 
हद ता उक्ष समय, के विक्षान्यिं ने केपलर-श्रलुमित अहो 
दना श्रारस्म क्रिया । निदान रमन परिमिते स्थान पर प्क वधे 
ग्रह फे वदते बहुत 'से छेटे छोर ध्रह पये गये । चहुरतेो का मत 
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है कि चो पर एकवडा त्रहथा श्रौर मिसी भकार उसके 
चूखं दयो जाने से न छेदे चेएे अहे की उत्पत्ति इई है! ' ! 

सौर जगत्‌ की वनाचर कय इस विचिव्रता की आलोचना 
करने से क्ञात दाता है कि दख वह्याणए्ड मं ज्यातिर्गण का श्रवश्य 
क्ख सम्न्ध होगा ] इसमे सन्देह नहीं कि बह स्लम्वन्ध उनके 
जन्म काल दी से है 1 वह सम्बन्ध क्यादहैरश्स वैरिष्ट्वका 
कारण चया है ? श्रह श्रौर उपग्रह जहो तदहो छितर इष नही दै, 
श्च्छाजुसखार पथाभिगामी मी नदह, किन्तु पक नियमानुवर्तीदे । 
दरस क्या कारण दै ? 

सौर परिवार के ज्येातिर्गंण की श्रवस्या फी पय्यातेचनां 
करने से पव पदार्थविक्ञान के करई पक तरौ की सहायता से 
दरस प्रश्च का एक उत्तर यह हा सकता है-- 

पृथ्वी का भीतरी भाग बहुत गमं है । पृथ्वी को खाद्‌ कर जितना 
षी नीचे जाते है उतना दी गर्म श्रधिक मालूम देती है । इसके 
श्रतिरिक्त भूडोल, ज्वालाुखी, तथा ज्ञमीन के फिखी विशेष भाग 
को कमश. ॐच दने का कारश-भूगर्भस्थ गमं दी है! जितने 
गमं पदार्थं हे उन सव सरे गभी निकलती है श्नोर कुच समयमे वे 
उड देए जत्ति है तथा शीतल दोने पर उनकी परिधि भीकम दो 
जाती है । श्रतप्य बहुत समय पदे ूमडल बहुत न्तत 
छचस्था म था । वह गमी फी अधिकता से तरल दो गयाथा। 
उसके भी पदसे जव गर्मी श्चौर भी ्रधिक थी उस समय पृथ्वी 
निस्सन्देह वाष्पमय थी । यह वात सहज ही समौ जा सकती 
हे करि उख समय द्रखकी परिधि श्नौर्भी अधिकयथी1 
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~~ सुय्यै से भी निरन्तर गमी निकल रही है । फेोयले फौ एक 
पृथ्वी गद फर ३६ घटा जलाने से जितनी गर्मी पैदा दो सकती 
ह, सूयं फे रति वगुट से हर धटे म उतनी मर्म निकल र्दी 
है । जितनी गर्मी सुय्यै से निल री है उसका >२७०००००० घो 
हिस्सा मर्म पृथ्वी पर पतित ह्येती दै ! इसी भर्म से पृध्यी पर 
श्रनेफश काय्यै सम्पादनष्टो रहै हे । विचारने का स्थल दैक 
सम्पू तापर का परिमाण कितना दै} 

सस्य म यद गर्म फो से पदा होती दहै? किसी किसीकां 

मत है कि सूर्ययेपरि दहनादि करिया का श्रचरड येग ही दका 
कारण है 1 कोष कोई कहते है कि निरन्तर स्यं पर उदपा पिरड` 
गिर रहे ह, उन्हीं के श्राघात से इतनी गर्म निकल रदी दे । देल- 
मदालन्ज श्रश्रति विक्षानिये ने यद्‌ सिद्ध कर दिया दै कि रासाय. 
जिक्र क्रिया वाउट्कापतन खे इतनी गर्मी फौ उत्पत्ति हाना विच्छुल 
ध्रसम्भच है, फेवल सूय्यं फे दे्स्फाच से इतनी तापयशि फी 
उत्पचि दो सकती दै । जितना ही सूयय का दद सङुचित दो र्दा 
है उतना दी तपोदुगम हो रदा है । देलमदोलज्ज फे गणनाज्सार 
सुच्यै फे भ्यास फा पैदल म५ मील भाग कम होने से जितनी 
गर्मी की उत्पत्ति दोती हे उतनी गर्भ सूय्यै से २२९० वर्षे 
निकलती है । इस विक्षानी का श्रनुमान दै फि खष्टि फे समय स्ये 
सोर जगत्‌ भर मं था परन्तु कमश सङुचित होकर उसने वर्तमान. 
श्मारएर धारण क्रिया है शौर उसी सक्रोचन फे गुण से श्रभी तक 
तषपवि रीणं करर है श्रौर करता रदेगा । इसके श्रतिरिक श्तनी 
तेजायश्धि की उत्पत्ति का श्रन्य कोई कारण नदी दो सङरूता। 


'' ्रति 


यदी खय विचारः फर सौर जगत्‌ फी उत्पत्तिं को कारण 
मिरूपित किया शयं है । ९“ 

सौर जगत्‌ की उत्पत्ति फो सम्बन्धं म विख्यातं फरालीती 
-गरितंकञ लासे का जो मत है वह्‌ नीचे लिखा जाता है। 
जर्मन दाम्चैनिरु पयन्ट भी इस मत फे पक्तपाती है । 

प्रादि में सय्यैमडल सौर जगत्‌ कै सीमान्त तक सुद्धम वाष्प 
रूप में व्याप्त थां उस वाप्पयशि के भिन्न भिन्न शभा विभिष 
येग से धिभिन्न श्रोर प्रवाहित हेते थे काल-क्रम से उन चिभिन्न 
गतियेोंकफे प्क दो जाने से उस वाष्पराशि फे भार-कैन्द्रकी 
चारौ श्रोर, परिचम से पूर्वै फी श्रोर, पक महती ्रावन्तंयति उत्पन्न 
हरै 1 तापवि कीणं फेसाथ साथ माध्याक्पंण के नियमानुक्कूल घ 
पिश्लाल पिरडं खऊुचित होने लभा । श्यं ज्यो पिरड का श्रायतन 
कम रेने लगा यें स्ये उसक्ते श्रावरत्तनकीच्रृद्धि देने लगी । वेग. 
घद्धि फे साथ केनशद्रापसरण प्रत्त की बृद्धि देने से उख द्व 
जड पिरुड का निरत्त देश वां पिर्ड फल गया तथां मेरप्रदेश 
लिड गथा । भश सङ्कचित होने फे कारण ेन्द्रापलर्यकफे 
यढ जाने से रफीतं निरत्त देश मध्यवर्ती तरलं पिरुड से शरभ 
ह यया तथा पक श्वेगुढी फे ्राऊार का षौ भया । चव ये देवां 
जाता है कि भीतर प्क पिण्ड श्पने पक श्रत्त पर परचिम से पूरं 
की श्चोर घूम रहा है पव क्रमश" घनीभूत श्चौर सकुचित हे 
सचा है तशा एरु विशाल चक्रकार श्रेमूठी, उखकी श्रदवच्चिंनी 
न हो, उसके वेष्टन करे उस शरोर धूम रही है । छुं फाल मे 
पिणएड शौर भी सङ्कचित हो गया, श्यी मी ध्चरदधि की दि इ 


क 
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वथा एक नौर छोरी श्रेमूटी उत्पन्न दुई । स्र पकार श्रभी तक 
नौ गवि शरोर भी उत्पक्त दुई दै तथा मध्यस्थ तरल पिरड 
घनीभूत श्चौर शीं काय देः श्रमी तक प्रब्रल वेग से श्चपने श्रत्त 
पर इावत्तंन कर रहा है एव श्चभी तक सकोचन शण से ग्म 
इत्पन्न फर चासं श्नोर वि रीणं कर रहा दहै । 
यदी एक प्क शेगडी एक एक ग्रह की सृष्टि का मूल कार्ण 
है । वह ्थेगुठी सर्वदा समाव से नदी रह सकती । विभिन्न शरश 
भँ चिभिन्न परिमाण से, श्राद्र॑वा के रहने से, तथा भिन्न भिन्न वल 
षे श्रवन दोन से, उस्रके छोटे डे ुकडे दो जातेहे तथावे डुकड 
चिभिन्नवेगसे एक दी पथ पर म्रमण॒ करते हे । इसे पश्चात्‌ 
कृच समयेपयन्त यदी खड परसपर श्राकपिंत देने से मिल 
कः एक पिएड दो जाते है 1 पदले जो अगु थौ वही नव प्क 
गोल्लाार होकर उस विशाल आ्रादि-पिरड के चासो शरोर भ्रमण 
करने लगता है । यदी छुद्र मोलाकार एक एक व्रहदे। 
` पुन उस्न बृहत्‌ पिराड ने जिस कार्ण से घनीभूत दोर 
शपते शरीर से त्रह को उत्पन्न किया था, उखी फारण से लुद्र 
पिरएड र्यात्‌ वह प्रह शीतल श्रौर धनीभूत दोकरः प्क अगूढ 
भी उत्पन्न फर्ता दै श्रौर वद शेगडी पिरडत्व फो प्रात होकर पङ 
छोरा उपग्रह दे जाती हे 1 इसी प्रकार पृथ्वी से प्क, श्रोरमन 
लादि ग्रहौ चे प्रक से प्रधिः चन्द्रमा की उत्पत्ति दुई दै । पृथ्वी 
वास्ट्य श्रचस्था स्ते फ्षाटिन्य श्रचस्था में परिणिति द्ये गर रै! श्व 
इये शमो पेदा करने की सम्भावना नही । तथापि श्याचर्त॑न- 
जात केन्द्रापसस्ण के देने से भूमएडल फा निरष्त देश श्चमी तकः 
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स्फीतं है । इसी से उत्तर श्रोर ठक्तिण मेरपदेश “कदु चपट 
दा गथा है । शनैश्चर प्रह में ्येगूठी शरभो वक हे श्योर श्रमी तक 
सर्वदा उसमे परिवतन दिलाई पडते हैँ । 

येक्षानिक लेग केवल युक्तियिं ही पर नहीं विश्या करते, 
वरन गणित के सिद्धान्त को भी परीक्षा करके श्रपनी श्रो 
देखते दै । फयाखीखी विज्ञानी सेरो ने तेल का तरल पिण्ड 
निर्मांस करफे उसके कैशलक्रम से धुमा कर उससे तेलं फे 
सूर्यं श्रौर तेल के ग्रह को उत्पन्न किया था । विशालं सैर जगत्‌ 
की नकल कर उन्टोने एक तैल-जगत्‌ , परीत्तास्वरूप, निर्माणं 
क्रियाथा। 

कई परू घटनाय दख तक्र फे विरुद्ध है । बहत ने उसकी 
यथाशक्ति मीमांसाभी कीटे, परन्तु सर्वव सुलगत यथेष्ट 
मीमांसा नदीं दुरं है। 

सपूणं ग्रह परिचम से पूर्वं ही की श्रोर धरूमते दै शरीर भ्रायः' 
सवका श्रपनी धुरी पर भी धरूमना पचिम से पूरव ही की शरोर 
है । भराय. इसलिए कहा गया फि युरेनख श्रौर नेपच्यून के विषय 
मँ अभी सन्देह है । उनके चक्र को देखना ऊुखुं खल वात 
नही दै । श्रौर श्रौर धरदौ का निरततद्त्त उनके अरमण-पथ से 
श्रधिक हट कर नही है श्रमणपथ शौर निरत फे अन्तगेत 
पृथ्वी का कोर रद श मान है । मद्धल का २५ अंश, ' शनैश्यर 
का २७ शरश श्रौर दृदस्पति का ३ श्रशमात्र है, परन्तु युरेनस का 
भ्रायः ६० श्रश है 1 ब्रह फे चार्य शरोर जो उपग्रह दै वे भी पभ्चिम 
से पूर्वं फी श्रोर श्रमण करते है । युरेनस के उपग्रह विपरीत पथ 
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पर रथात्‌ पूर्वं से परिम की शरोर श्रमण करते है । यंह सवः 
देख कर घात द्योता दै कि युरेनस श्चौर सम्भवत नेपच्यून की 
उत्पन्ति कै समय पेखी करई वातो गई थीजोदृसरे प्रदौकी 
उत्पत्ति के समय सीं थी । 

सुय्य से जे प्रहु जितनी दी श्रधिक दरी परै बह उतना 
दी श्रथिक वडा है) बुध, शुक्ष, पृथ्नी श्नौर मडल की अपेक्ता 
दस्यति, शनैश्चर, युरेनस शौर नेपच्यून श्चधिक यड हें । यही 
खम्भ भी है, वयोक्रि वुधादि ग्रह छोरी द्री ेगूष्यि सेश्रौरः 
बृहस्पति श्व्यादि ग्रह॒ वडी वडी रश्रेमूखियो से उस्पन्न हु है। 
स्थूजञत यद्‌ नियम टीक है 1 किन्तु यटि सदमता से देखा जवे 
तो वृदस्पति की पेता शनैश्चर, युरेन श्चोर नेपच्यून फे चडा 
दोन चादिप् 1 

वृदस्पति शौर मल फे वीच एक डे प्रह फे वदते वटुत से 
छोटे दे प्रह दिप दैवे है । मने शेगडी फे सेकं डकडा 
से न प्रदौ की उत्पत्ति हर दे श्रौर किसी कारणएयशात्‌. यद 
इकडे पएकनित नदा यो सफ ! यदह नदीं का जा सकता पि 
मदय फाय शृहरूपति का निकटः दोना इसका कारण है या नरी, 
तेल में बृदस्पति ३०० पृथ्व्या के बरावर दे । पकः वडे प्रह फे 
चूं हो जाने से यद्ुमरही की उत्पत्ति दोने के विषय मँ गरित्ष- 
गण॒ खन्देष्ट फस्ते हैँ । सैरजेारो, उन प्रहा मं खचसे यडे फा 
व्यास धराय ३० मील माच है, वहत से उनमे पेसे मदे 
जिनका व्यास २० मीलसेभीफमद्‌। 

घडे अर्हौ फे उपग्रद्‌ छेटे भ्रौ षी श्रपेच्ा श्रधिक दने 
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न्यादिषट 1 परदल 'त्रह के उपत्रह दे है । तीन भी दो सक्ते रै) 
बुध श्रौर शुक्र उपग्रह हीन ग्रह्‌ है । पृथ्वी का फेवल एक -उपद्रह 
है 1 ब्रहस्पति इत्यादि मदाक्राय ग्रहै फी उपद्रह-सख्या धिक है 1 

समस्प्रति पद।थैविज्ञान फी उश्नति दोने से सैर जगत्‌ कीं 
दख उत्पत्ति के विपयं मे वष्टत से न्ये भ्रमास श्राविष्कृत हुप्पहै। 

श्मास्म्म मे पृथ्वी श्चौर सूयय पक शा यदि यह चात सत्य 
है तो पृथ्वी नौर सूय्यै पकदी पदाथ से निर्मित होने चादिषा 
श्रभी तंक दस भथन का उन्तरः करपना मे भी श्रगोचरः था, परन्तु 
श्रव सुथ्यै फे प्रकाशका चिगरजेयण करने से यह्‌ सिद्ध श्रा है 
भि सय्यमडल् परः भी लोहा, तोवा, साडियम, उदजन प्रभृति 
पार्थिव द्रव्य भ्रुर परिमाण से विमान है । 

छोरे ग्रहा केः सबसे पले ठंडा होना तथा कठिन दोना 
श्याहिपः। बड़ धद फोाख्डाष्टोने मे देर लगती है| द्रहग्णं की 
भ्रहत श्रवस्था फो देखने से पेखा ही क्रात रोता दै ] चन्द्र ससे 
छदा है 1 यद सम्पूण॑तः कठिन दौ गया दै । चन मे जल श्रौरः 
वारु किञ्चित्‌ परिमाण से भौ वत्तंमान नही दहै! यदि छदो 
भीतो बह काठिन्यं अवस्थामे है! इसके धररारड श्राग्नेय गिरि, 
बहुत दिन व्यतीत हण, श्राग उग्तना छेड़ निर्जीव दो गये 
श्रतपव दनका भीतरी भाग,भी शीतल द यौरः पृथ्वी चच्रमा 
से २५ यणा बडी है 1 इस्तका भीतरी भाग अभी तकः शन्निमयं है । 
पृष्ठभाग शीतल है सही, परन्तु पृथ्वी क्रा छु भाग वाप्पीय' 
तथा कु भाग ( महासागरः ) तस्लं शरवस्थो मेँ है। यमी प्व 
के जीत शेप देति के लिए चडुत दिन बाकी है! शक आर्‌ मगल 
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उन्न मँ; तथाश्राकार "मे पुथ्यीके खरशद्टी हे] श्रतयव इनकी 
प्ारुतिक यस्या भी पृथ्वी कौ तरद है । मगल वारि दासं 
वैित 1 इसका ऊपरी हिस्सा , मदादेश तथा महासागर म 
विन्त टै । इसका मेर्प्रदेण तुषार दाय समाच्छृन्न दै । गमी 
किमे मेँ तुषार गल जाता है श्रौर सर्द मे फिर पूर््वाचस्या फे 
श्म्त दता दै 
+ जिस प्रकार शनैश्चर श्रौर च॒दस्पति का श्राकार बहुत वडा 
है रसती भरकरार इनकी श्रवस्या मी है ] क्षाव दता दै कि इन्दति 
सम्पूरणं तरलता! फो नदीं छोडा है । श्रगे पृथ्वी से इन सवकी 


खाता री तुलना की जाती है - 

“ ग्रह सादत 

> दुध ग] "७ ) 

= शुक | र | -, 
धि > शुद्र प्रह. ¢ प्राय, समान 
^ पृथ्वी १०९ | 

“ˆ मगल "७२ 1 

` श्दस्पति "२8 ॥ 

ˆ शनैधचर | "१३ (पः ^ 

„ ¢ बडेर ¢ वहुततकम 

, शरेनस ् ४ | , 
~ , नेपच्यून | "२९ 4 


; बृद्स्पति श्याकरार म सये वडा टै, श्रत्व दखकी श्रवस्था 
छनेक्राशं में सुस्थ के प्रक्नार परदे । टेरक ठेर घाप्पीय पदार्थौ 


ने वडे भारी चादले कौ भोति शसक विशाल शरीर को ढक 
२ 
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स्क्ला है तथा वे महावेग से इधर उधर श्रमण कर रहे ह । विकट 
श्री फौ तर्द प्रचरड वेगशाली वाप्पयशि दृदस्पति कै पृष्ठमाग 
पर मिरन्तर शरान्दोलित हे रदी हे ! शनैश्चर की दशा भी शदस्पति 
के जेसीद्ीदै। - ५ "~ 
सौर जगत्‌ फे विय मे जे कुच कफहा गया है चद्‌ दरे 
तार्य फे पक्त मंभी कदा जासकता है। क्षात !देता-टै कि 
भरत्येक तारा पक एकः जगत्‌ के छैन्र-स्थल स्वरूप है शरोर खव 
की उत्पचि भीष्सौ प्रकार से दु देगी । फेवल इतना श्रन्तर 
दा सकता दै कफो तो श्चति प्राचीन दे, श्रौर फो श्राधुनिकः 
कोई शीतल दाकर निर्वाण फो प्रात श्चा षी चाहता है नौर 
कोई श्रमी तक नई नर श्रमूष्यों चेदा कर र्दा दै । प्रफाशके 
विश्लेषण करने पर क्षात्रा है कि सव तारे एक हो पदार्थ 
के चने 1 विक्ञानियों नेतार्यै फे चरणं से नक्तर्नो की उघ्र 
दस्य की है । को केष नक्तत्र युग पय्यैन्त श्रकाशित दो 
श्रासिरकार पृथ्वी फी तरह निष्यम तथा निव्वांपित हे ग्ये है । 
यदि यही सलरहैतो श्राक्राशमेपेखेतारे भीदे जा शमी 
जीवनोन्मुख शरोर वाप्पमय है तथा जिर्दीने श्राकाश फे प्क 
श्रफारुड माग फो अधिकृत कर रक्ला है प्रौर जिनके श्शरीर से 
भविष्य में घ्रह-उपग्रह शेभित विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति देगी 1 
श्ररास्दवीं शताब्दी मे इस प्रकार कफे तत्वं छा श्राचिप्कार 
इश्रा था! दुःस्वीन फे सहारे श्राकाशं मजो कुदं ऊद सा 
देख पडता रहै, सरः विलियम दरशल के भताद्सारः, बह चाण्पमय 
श्रादिम जगत्‌ था) खर जान दरशल ने दूरबीन से देखा था कि 
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चे सव वाप्पमय नहीं हे । बहुत दूर हयेन चे तथा पास पासे दोन 
सेवे शस प्रकार दिखलारई देते है! उसी समय से कोई केष 
ज्यात्तिपी लास फे सौर जगत्‌ कपि उत्पति के विपय फ मत परः 
विश्वास नदी करते थे, परन्तु धकाश का विश्लेषण करने से यह 
सिद्द गयादैकिवे वाप्पमयदहे। 
धूमकेत॒ यधा हे ? धूमकेतु भी माध्याकण के कारण सुचये 
श्वास श्रोर भ्रमण करते ह । इने चाकार नाना प्रकारके हाते 
है] इनका श्रायतन बहुत वडा देता, दै 1 सन्‌ १८६१ १० के 
धूमकेत की पूं दो करोड मौल लम्बौ थी } सन्‌ १८०३ ६० फे 
श्ूमफेतु की पू १९ करोड मील लम्बी थी परन्तु मस्तक समेत 
'द्रनका वजन वहतत कम हतः है, तथा यह खामान्य कारणवशात्‌ 
'कत्ताच्युत हो जाते हं । धका का बिषलेप करने से यद्‌ क्षात हएत 
है किः यद वाप्पमय ह! वहु्तौ का श्रलुमान है कफि यद सौर 
(जगत्‌ मै उपादानभूत वाप्पराणि फे श्रवशेष हे । श्रादि-जगत्‌ की 
चाप्प के दो-पक इकडे किसी प्रकार से श्रलग टो सकफाचनशील् 
"मध्यस्य पिरुड का श्रु सरण नही कर सके, वे ही सवः धूमकेतु 
कै रूप में वर्तमान ह । चास्तव में श्रधिकाश धूमकेतु सौर जगत्‌ 
चै मेख देश से श्राते है। जिस तल परः ग्रह भ्रमण फरते ह उख 
* पर वृमकेतु कां पथ प्राय लम्वमाव से है । 
~~ श्रगणित उरकापुंज धूमकेतु की तरह एक निर्दिष्ट पथ 
पर भ्रमण कस्ते ह । पक वार नवम्बर महीने में प्रथ्यी फे पफ 
उरकापुंज फे निर श्रा जने फे कारण उर्काद्रषटि हुई थी 1 
उट्का फी सस्परा छने से विस्मित होना पडता दै । दूख्यीन से 
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कह खकते ! च्राकाश फे सम्पूर्णं वम्मं श्रमी हम लोगो के श्षात 
नदीं है । श्नौर, म समी पदार्थो के पणं गुण मालूम दी को है । 
षस पदार्थं का पक गुण यह दै कि कोर स्थान पेखा नहीं 
उदो परर यहं नदो} त्य स्थानम तो है दी, इसके श्रतिरिक 
जल, वायु, सोना, चोदी, भिद्धी श्रादि पदार्थो में ५मतप्रोत ` 
माव से मर हुमा है । खरा गुर यह है कि दस्के किसी शरं 
को किसी भकार हिला देने से चासं श्रोर लदरं उरे लगती है 
श्रीर्वै दिगन्त में फैल जाती है । जिख प्रकार पानी के दिला 
देने से जलाशय के पृष्ठ भाग पर लदरं उठने लगती हे, वीणायन्त्र 
की तन्नीषोाच्यु देने से जिस भकार चायु मे लहरं उदने लगतीं 
है, उसरी प्रकार श्रासाश के सिसी प्रकार हिला देने से लदर के 
वाद्‌ क्षर उटकरः बहुत दूर तरू फैल जाती दै । उसके वेग के 
निप । यद्ध लदर उरते से एक सेकड मेँ प्राय, लाय केस परः 
जाकर उसका धका लगेगा 1 स््यैमण्डल पृथ्वी से,वडी दर 
(४॥ करोड फेसर ) है पर ता भी बहो पर लर उख्ने सरे चाट 
मिनिर कै धाद्‌ उसा धका हम लोगौ की श्रोखौ म लगता है । 
शख मे उसका धका लगने से मस्तिष्क फा दिला देतादैश्नौर 
सीसे ्मलेर्गो को मालूम दे जाता है किवर्दोपरकौनेसी 
चस्तु है श्रौर उख चस्तु का नाम स्ये रवते है] श्थरया 
छ्काशकफेषद्दोनेष्धी खे हम लोगो फो, इतनी चडधी भारी चस्तः 
स्यं के अस्तित्व का क्षानदेातादहै। " । 
श्राकाशसा्र मे इन लदरो का वेम वहु प्रवल है } पर्व॒ 
इतका श्राकार बहुत छोटा दै 1 समुत्रमे रोधी श्राने से सौद्ाथ 


॥ 


+ 
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से भो ्तम्यी सदर उर्ती दे, तालाय के पानके दिलादेने से 
हाथ दो हाथ फी लम्बी लदरे उरती ह, शरोर गभीर जलमें मदु 
घायु कफे दिष्लोल खे प्क इच तथा इससे भी चोटी लदरं उट 
सकती ह । परन्तु काष्ठ फी जिन तस्ड्नौ से हमलोगोकोा 
दिखलाई पडतादै पे द्तनी वैरी दै फिः पानी फी लदयैसे 
उनकी तुलना ष्टौ नदीं हो सकती । उनकी लम्वाई मापने फे लिप 
श्च से फाम नहीं चलता । च फे फरोड हिस्से फरने पडते हे । 
हन श्राज्ताकजनक लद की लम्बाई कितनी है यह स्थिरो 
शुका हे । जित प्रकार गज से कपडा मापने पर गलती दने की 
क्म सम्भावना है सी भकार इस मापे भी श्रधिक्त भूल नदीं 
टै, किन्तु यष्ट उससे भी उश्ठम दै ! ऊपर कदा जा चुका है दिः 
लदरं दतनी द्यो है कि ष्व से काम नदीः चलता 1 उसे मापने 
के लिप दव कषे छोड दिस्से करने पडते है । इनमे जे। लदर 
छु लस्यी द उनसे लाल ध्रा दोता है । चस्से कु श्रौरः 
ल्या हने से म लगौ को देख नदीं पडता । मध्यम लद मेँ 
क्रिसीकाता पीला, किखी काह तथा किसी फानीला प्रकाश 
हैतारै। श्रीर छोटा दने से म लोगो फो वैजनी रङ्ग देख 
पडता है। उससे श्रौर्छोटा होने से नहीं दिखलाई पडता 1 
श्रो म श्राकाश की लदरो की टक्कर लगने से मस्तिप्फः फे 
दिल जाने पर हम लेर्यो फेः भरकाश का श्चुमच दातार श्नौरवे 
लदरे श्रतीय खूदम ह,-यद सव श्रालेकयिह्वान की पुरानी घाते 
है पारफाकेल्िण्ये नई वाते नदौ है! परन्तु श्राकाष्च भ दल. 
पांच दाथ लम्बी लदरं क्या+ दण पाँच कोस दी भी लम्बी लहर 


श्ट \ श्रह्व्ति, ," 


उड खकती हँ, इले विषय मे किसी को तिलमाच भी कान नद्य 
था 1 पेखी लदरं आकाश मे निरन्तर उट रषी है, यह किसी व्यक्ति 
फो श्रमी तरू नदी क्षात था । मैर्सवेल सदव ने सवसे पहले 
खी सम्भावना को सिद्ध किया चा । परन्तु वे इसके इन्धिय- 
गोचर नहीं करा सके । सम्प्रति दय्‌*ज तथा उनके श्चुयायियें 
के परिश्रम से स्ङ्रूल फे लड़के भी भ्रति फे दस रहस्यमय 
व्यापार को देख कर विस्मित हो र्हे दे! दु दिन वाद रेस्पः 
होगा फि दसं लावारिस शक्तिसमष्टिका हम लोग सासारिक 
काया म उपयेग करगे तथा दसौ स्वत्व फे लिप भगडा करगे । 
चातयें है मि वैचयुत्‌ शक्ति श्रोर चौस्यक शक्ति के सदारे दम 
लेग बडे वडे काय्यै सम्पादन फर रहे है ये दो शक्तियों प्रकाश 
की तरह श्राका् फी क्रिया विशेष मान्न है । यैद्युत्‌ शक्ति का 
नामलेने से पारो केमन मँ कोच, लाह, तोधा, ,रेशम, उन 
सथा उनङी श्राद्पगिक दुर्व्दोध्य जटिल -यन्त्र-परम्पसा का उदय ' 
होता है श्रापसे श्प यद्‌ वात मन्म श्रा जाती दै कियद 
सहज वात नही है । कुद जादू का येल है । परन्तु तने डर की 
फेई ्रावश्यकता नीं विजली की उत्पत्ति हम लोग सर्वग, 
देखते दै । इसके लिप किसी विकट यन्त्र तथा तन्त्रमन््र की 
श्रावश्यकता नहीं रै । जितनी वेर स्वर की की से दम"वालि 
साफ करते है उतनी वेर कधी मँ बिदयुद्धाव का विकाश्व होता है । 
वालन साठ करफे यदि हम कधी क्षो एक कागज क डुकडे के, 
पास ले जाते है ते कागज श्रापसे श्राप कधी मे लग जाता दै 
किसी बिल्ली फा थपथपाने से हाथ परव ष्ठी विदु्धर्म्मयुक्, 
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षो जाता है। कोद श्रौर रेशम की वात जाने दीजिए, किन्दीं दे 
पदार्थो के धिसने से देनं से विली निकलने लंगतो है, पर 
फिसती से ज्यादा श्रौर किसी से कम विजली निकली है। 
दसी से विचत्‌ फे विकाश को जानी हद वात कनी पडती है । 
हम लगौ फे उठने-वैरने मँ, कपडे पहिनने मे, श्रौ चलमे फितने 
मेँ तडित्‌ फा क्षचारदे र्दा दै, सकी दम लोगो. फे कुदं सवर 
नदीं है । श्रौर चुम्बकम्क्ति का नाम लेने से छुत॒वुमे फी सुद, 
डस कौ वैदरी तथा वे यडे डनम की याद्‌ श्चाती है । 
परन्तु यथार्थ मे क्या द्धो वया वडे सभी पदार्थो में चुस्यक दै 1 
यह शरीर घात है कि किसी मे शधिक है श्रौर क्रिस म कम। 
यद विद्युत्‌ श्रौर चुम्बकशक्ति क्या है ? श्रमी तक यह 
सर्पूरत निर्वित नदी था । मैक्सवेल सदव ने इसके स्थिर 
क्वा था। ईथर या चाकाश स्थितिस्थापर पदाथ हैः । दैस्पात 
का स्मिग तथा स्वर का धागा जख दोता है इस्फा भी वैखा द्यी 
दाल है । जोचने मे कुच ताफत लगानी पडती . है, छोडदेने प॑र 
पले काखा हो जातादै। परन्तु पले कासा फौरन नदीं 
हो जाता, स्पिग कफो खाच करोड देनेसे दु समय तक यद 
दिलता है तथा दिलते प्प कुं देर वाद थम जाता दै । वहुत् 
सी पेली चीजें है जो स्थितिस्थापक नदी ह } जेते गीली 
सिटी, गीला लाह तथा मोम । "ये चीज लोचने पर यद जवेगो 
तथा टेढीं दो जार्वैगी, छोडने पर मिर्तंगी भी नद्धौ श्रौर न पूर्व 
वस्था ही को प्राप्त सयो । आकाश छुद्धु शशौ मं सिग कै 
सदश है 1 इसके किंसि परथ को दिला देने से वरद दिलने 
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कछगता है श्रौर शूलने की चजद दी से श्राका् मै' तरे उरती 
है 1 बह स्पंदन-शान्दोलन क्रमश" सक्रामितं तथा सचलित हो 
लदरं उत्पन्न करता है । पक अर्थं मे जल श्रौर वायु स्थितिस्थापक 
हि 1 इसी से मके एक त्रश फे ध्न्दोलन से सव जगह श्नान्दोलन 
होने लगता है, जैसे पानी मे जल-तर्य तथा बायु मे शब्द तसं 
उठती है । स्थितिस्थापक दैयर म जव धक्षा लगता है तव वैदयुत्‌ ` 
शक्तिका विकाश होता है। रवर फे धागे कफो दोनेंदा्ोसे 
घीचने पर उसकी ज्ञेसी ्रचस्था रोती है सैली हो श्रवस्था कोवि 
पर रेश्तम धिर कर कोच दा लेने से तथा कधौ से वाल भाड 
कर कधी हटा लेने से, दोनो द्रव्यो मे दोतती है अर्थात्‌ कोच श्रौर 
रेणम म तथा वाल श्रौर कथी मजो शई्थर रता है उसकी भी 
पूरवो दशा दोती है । जिस द्रव्य मे वैदयुत्‌ भाव का विराण देल 
पडता है उसकी चास श्रोर के श्राकाश म किंचाव होता है । 
रवर के धाम कादो दाथ से खीचने पर जिस प्रकार उलटा 
सिंचाव होता है, एक दाय दुसरे हाथ कौ शरोर जाना चाहता 
है, उसी प्रकार वीच फे ईथरमें लिंचाव होने से कागज णके 
कड कधी कीश्रोस्या कोच की शरोर जाना चाहते दहै। 
यदो तक वैदुत्‌ शक्ति का वर्णन डुशा 1 रव उसकी श्राकर्पणे 
श्तक्तिका बन करते है 1 दो चीजौ को परस्पर धि कर जितना 
हटाश्चोगे उनके वीच वीच के श्राकाशमें भी उसके साय ही साथ 
क्विंचाच दोगा 1 दोन चीज के यदि पकाप्क मिला देवें ( प्क 
खे दूसरे को भिला देने सेश्चयवा एक तोदिकेतारसेदोनौको 
मिला देने.से भी हो खक्ताहे) लो हेयर ,का िंचाव जाता 
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रहेगा ] सिग या सवर फा खींच कर एकाप्क द्योडने से चह कर 
प्क वेर भूल कर स्वामाचिक श्नवस्था के प्राप्त दोता दै, उसी 
प्रकार वीच का ईथर भी. फट चार दिल कर स्वाभाविक रूप धारण 
करेगा 1 इसी के श्रंगरेजी मै डिस्वाजं कदते ह । जिख प्रार्‌ 
स्पिग श्रौर रवर फी सैच दम लोगो फे दाथ के जोर फी छपेत्ता 
श्रधिक होने से श्रपने द्रोनौ खोस फो हाथ से श्रलग कर लेती है, 
उसी प्रकार तदित्‌ शक्ति का िंचाव श्रधिक होने से वीच के 
चाधाविध्चकफोा नष्ट कर ईथर फे दोन छो को पक कस्नेफी चेटा 
करता हैः श्रौर स ध्रकार स्वाभाविक रूप धारण कर्ता रै । 
श्रधिक लिंचावसे स्प्रिग श्रौर रवर जिस प्रकार टूट जाताहै 
उसी प्रकार श्राकागा भी रूट जावा है । वीच मे वायु रहने से वद 
जल उरतता दै, कोच रने से यूट जाता है तथा मद्य के ने से 
उसके शरीर मे श्राघात लगता है । वञ्नपात कै पदले मेध श्रोर 
भृपृष्ठ फे वीच के श्राकाश् में दस धकार सिंचाव दोता है 1 लिंचाच 
धिक टोने खे सपरणं थर फोपने लगता है तथा कोई श्रभागा 
जीव यचि मे श्रा जे से उखकः शरीर टुरुडे दुक्डे टो जाता है ! 

जिस रकार हम लोगो फे चलने फिरने से विजली निर्तती 
है उखी भ्रफार यह डिस्वाजं मी दम लोगो फे श्रगोचर दो रहा 
है । पति डिस्चाजं से थोडा साद््थरस्परिगि की तर्द हिमे 
लगता है श्रौर छु देर दिने दी से वह्‌ श्ान्दोलच चास रोर 
श्याकाशचागरः मे व्याप्त द्यो जाता है, श्रतप्प्व प्रति डिस्चा्जं षे 
ने से श्राकाग्य मे लदरं उख रदी ह ! ये लदरं बहुत छोरी नही 
दै 1 जड पदां के जद्रातिजुदर श्चणु के दितनेसेश्चौरदश््थरर्मे 
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क्षा लगमे से जी छोरी छोय लदरं उड कर धकाश उत्पन्ने करतो 
ह उन लदसे से इन तडित्‌ डिस्वार्जं की लदरये फे साय तुलनां 
नदी दो सकती । इनक्ते नापने से न्नात होता है कि प्रकाश उच्यत 
करनेवाली तस्म यदि पव इव के करोड़ दिस्त फे वरवरं 
तो यह तरम उतनी मील की दोती द । ५ 
वात यद है करि श्चाकाशमें छोरी वडी, बहुत दछोरी से वंत 
वडपे-लदरं सर्वदा उट रदी दै । आक्राश्मे फिसी प्रकारफा 
विचा ह्यने से येः लदरे उठ कर चास श्रोर फैल जाती ईं ¦ 
जो छोरी लदरे उती है उनम से ऊद, सव नदीं, हम लोगो फे 
दश्नेन्दियरूप सुकोशल यट्न के सहारे मस्तिष्क मँ धक्षा दे कर 
दरस्थ पदाथ को वतलाती ह शरीर दूसरी छोरी वड लकं 
च शसति दम लोगो को उपयुक्त इन्द्रिय या यन्वर के न दने से 
श्च्मव नदीं होता चदे वे कितने ही इच या मील की क्यो नहौ। 
धास्तच मे श्रभी उना दम लोगो को कं भी ज्ञान नदी था। 
पदले पदल मैक्सवेल साहव ने श्राविप्कार किया मि थर 
म लहर उठने से भका दोता है शरीर उसमे क्रिसी प्रकारका 
सिंचाय पडने से विजली पैदा दती, है । उख थर मै फिसी 
श्रकार श्रावत्तं के होने से चुम्बक पैद्‌ा होता दै । श्चौर जग देथर 
स्प्रिय की तरह है तव उस तडिव्‌भाव के लोप दैनि के समय 
श्र्थात्‌ डिस्वाजे ॐ समय वडी वडी लदरौ का उठना सम्भव 
है 1 अस्मन श्ध्यापक हाट्‌ज्ञ ने कोशलक्रम से उन सव लदसं 
के श्मस्तित्व के सर्वसाधारण के गोचर कर शकाश तथा तडित्‌ 
५ सम्बन्ध फो सिद्ध कर दिखाया दै । पक फुट लम्बी तथा 


श्राकाश-तस्ड ५ 


पक द्व चौडी पीतल कै डडरे को तडित्‌ युक कूर डिस्वाजं 
कस्ते चे चार्य श्चोर ईथर म प्राय. पक दाथ लम्यी लर उठती 
है कोच की वोतलल के भीतरः वादुरयेगि सरे मोड करजो 
विजली सचय करने का यन्त्र वनाया जाता है श्रौर जिसको 
छैगरेजी मँ “लीडनजार" कते है उसके इदिस्चाजं करने से 
शछरौर-भी वडी वडी लदरं उरती ह । भिस भकार भ्रकाण-रेवा की 
प्रमि चिकन पदार्थं पर पडने खे प्रतिफलित देती है तथा 
स्वच्छ पदाय पर पड़ने से विवक्तित देती दै, दा्‌^ज ने कुःशलता-, 
पूर्वक दिला दिया है कि इन नवाविषप्कृत दीधे लद फी रभ्मि 
भी-उसी प्रकार प्रतिफलित तथा विवर्तिते हेती है। प्रराणकी 
तस्द तदिव्‌-ररिमि भी श्राकाश मे प्रति सेकड लाल फेस फे दिस्ताव 
से देएजातीषहै{ सासंश यदह किप्रकाशव्दी र्मिमेजञे गुरं 
हे वह सव गुण इसमे भी वर्तमान ईै& 1 , 





#स्मरण रखना चादिषु क्रि यह निपिन्य कड वपं परे सिसा गया था॥ 
अव यद पुराना द्तिदाम दहै 1 


। ह ~ल , 


चथ्वी की जाय 
-; ५७, 


ननी वद्ुन्धरा की श्रायु निधांरित करने कै 
लिप फेवल श्रमान ष्य परः निर्भर रहना 
पडत! है । क्यो जननी के ˆ जन्म शरदश 
करने के स्मय उनके पुल्-फन्या किसी की 
भी सम्थाचना मही थी । इसलिए पृथ्वी 
मौवा के जन्म-समय फो वतज्ञने घाली 
ण्डली (जन्मपत्र) का श्रभाव है । तथापि जन्मकाल निधांसिति 
करना श्रसंमव है एेला मान कर श्रपनी अत्तमता प्रकाशित 
करने म लित देना पडता है ! चमडे की सिङ्डन ( सुरियो), 
श्रकै हृप् चालो की श्रधिकता तथा गिरने से बचे इए दातो 
को देखकर बहधा श्रायु मालूम फी जाती है 1 श्रतश्व दस 
प्रचलित साधारण नियम का अ्रवलम्धन करः प्राचीना जननी कौ 
श्राय्यु निर्धारितं करने मे कुठ वाचालता नदीं हि सकती । 
पर पेसेमी लेग दै जो केवल ह्यथ फी तथा ललाट की 
रेखा को देख कर नट-कुर्डली वना खकते है तथा जन्मकाल श्रौर 
शि नक्तत्र को थता सकते है । ज्ञात होता है कि दसी प्रति फे 
असार पृथ्वी की श्रवस्था ६ हजार वपं घी दने कौ सम्भावना 
की गड थी 1 दम लोग इन न्टकुरुडली-कर्तश्रो की श्मता की 
भ्रशसा करते है सदी, परन्तु इनकी विचारपणालो क्षा माहात्म्य 





षृथ्दीकीश्रायु म्प्र 

हम सोमा की सममः मँ नहीं श्चात्रा । श्रतप्पव श्चपनी गणना की 
सत्यता फै विषय मँ विचार फरने फा हम लोगौ को श्रधिकारः 
नहीं है तया हम लोगो की प्रदुति मी उख शरोर नदीं दै । 

श्रथमोक्त श्रुमान नामक चिचारप्रणली का श्रवलम्वन फर 
जो कु निर्धासिति ट्या हे, लाचार हो, उसरी का उट्लेखर फर म 
रोगौ फा सत्र दोना पडता है । 

ष्ुखकाचिपय'है कि जो इख प्रथा के शुयायी है उनमें 
भौ बडी मारी फूट द्टिगोचर होती दै ।ये लोग दो दल के है । 
पक दल फदता है कि माता की श्रायु फो गणना नदीं यो सकती) 
शरोर दुसरा दल कता दै षि माता का जन्मग्रहण तो कल की 
यान है] भ्रम दल चमं फी लोलता तथां यट हष दोतिं को 
देखकर विचार कर्ता हे । दितीय दल कता दे किं श्रभी उस 
न जननी कफे जन्म के लिपट सूत्िकागृह वनधया जाता था। 
सूविकोगद की दीवाले पर तारीसे लिली हु है । 

* श्रदुमान फो यदि युक्ति कदा जा सकता है तो उभय 
सम्यदा्यो कौ भयुक्त युक्तियो ङ शशौ मे इस रकार हो 
सक्ती है-- 
~~ पटला सम्प्रदाय भूवि्या तथा भ्राणिविद्या का अलुयायी दै] 
दिम लोगो की मोलाक्रार जननी के दद के भीतर श्रस्थि कद्काल 
का किस श्रकार विन्यास है, यह तो क्षात नदीं है, परन्तु श्तना 
शरवद क्षात है विः सीतर बहुत गमं हे तथा चाज समय रन्त. 
रिन्दरिय चचल दने से ञे हत्स्पन्द्रन तथा क्रोधयष्ि प्रकर दयोती 
हैः बह अभागे सतानौ छे लिए धराणधातिनी होती दै 1 


मदे ९.“ प्रतिं „ 


+ जो दो, ऊपर का चर्म्म ्रपेक्ताकृत शीतल होने से सन्तानगस 
किसी प्रकार से दिन यापन फर रहे है , ४ 

ऊपर का चम्मे स्तर्यो.मं विन्यस्त देखा जाता दै । श्र्थात्‌ एक 
स्तर के ऊपर दुलस स्तर, जैसे क्षि प्याज का छिलका दोता है। 
परन्तु. दाय उन तरौ मे दढन से श्रपने वहुत से भगिनी-ध्रातोश्रौ 
कै श्रस्थि फे कङ्काल निहित देलक श्रपने परिणामक लिप 
श्रापसे राप दीं ससि निकलने लेगती है.। . 
1 शआखणचय्यै का पिपय है कि जिन लोगो का दैदावस्नेप मिलता 
हैषे लोग भी दम लोगो" की सरह द्प॑पूर्वक, विचरण करते थे" 
परन्तु श्राकार म वे वहुतं विसिन्नथे। वेल्लोग भीजीवथे, पर 
वे कैसे जीव थे ? छ 

स्तर सर्वत्र यथाविन्यस्त नदी है 1 ट्रुर फूट कर तथारेटे होकर 
पृथ्वी पर्‌ ब्रहुत ऊचे नीचे हो गये है । तथापि इनक विन्यास-मे, 
प्क क्रम दशिगोचर होता है] जिन प्राचीन जीवो के श्रवशेष हन 
सतस मे निददित दिललाई पडते दहै उनके .श्राकार धकार तथा 
घनावर से एक कालालुन्रमिक. श्रौर धारावादिक विक्राश्च-उक्नति 
तथा श्रभिन्यक्ति प्रकर दोती है । देखा जाता है कि श्चसस्य 
ख्मोतस्वती जलधारा धीरे तथा.श्नलक्तित,रूप मे निरन्तर पवतो 
को तोडतौ फोड ती भूप के उक्नतावनत को छ्षपनयन कस्ने कौ चे 
कर रहय है श्रौर सागस्गभै में प्राचीन स्तर पर नवीन स्तर जमा 
रही है । पुखतनी छस्धुनो की सहखधाय "“गत-प्राणौ षृतकाया" 
सदख जीवो के काकम्धरगाल परित्यक्त-देदावशेप को वदाती इई 
भविष्य के भूतत्वविदो के लि श्र्यापि स्तरजमा र्यी है! ˆ 


पएथ्वी की श्रायु २७ 


श्राजकल सगदेश मे गगापुख मे तथा मिश्च देश मे नील-सुल 
मै जोन्यापार हो रदा है, उसी तरद करोड यौ से न जाने 
कितने नदी नद्‌ पृथ्वी पर उची नीची जमीन फो वरावर फर्ने 
भ लये हुप् दे 1 आ्राजकल जिस प्रकार श्रलक्तित मं स्तरचिन्यासख 
षो रहय दै,्रति भराचीन समय मे भी दसी प्रकार होता स्दाद्ोगा, 
दस विषय मे संशय करने फा कोई कारण नष्ट भतीत होता! 
इस प्रणाली से कमश स्तर के उपर स्तरजम फर धराय लाख 
पीर मोदा श्रावरण पृथ्वी पर ह्यो गया है । गङ्गा, नील, मिस्ति. 
सिपी श्त्यादि बडी वड नदयो कितनी मिद्ध वदा ले जाती दहै, 
इसका दिखा लगाने पर पृथ्यी के त्वगावरण के निम्मिंत होने 
के समय का वहुत कु श्रनुमान फिया जा सकता हे । 
एक उदादस्ण दिया जाता है । यह उद्‌ाहस्ण श्त श्राचारयं 
हरुलली से पराप है । पृथ्वी के इतिदास म पक पेल युग था 
जिस समय घडे बडे भूखड मदावन से ठके हट थे । पृथ्वी पर 
उख श्ररएय-उद्धिटू का श्रवग्रेप जम कर पक विस्तीणं चद्र 
सादये गया । छुच्ं कालोपसन्त भूगर्भं फे स्कोचन से उख 
भूखड फे समुद्र मं इव जाने पर चास श्रोरः से शरस्य नद्‌- 
नव्यि ने भिद्रीलाकर उस उद्धिट्‌ की चद्र पर स्तरजमा 
दिया ! इस भ्रकार समुद्र गभ के पट जने पर उस पर फिर मदा- 
यन हुश्चा । फिर वैली दी घटना हुई ! उखके वाद्‌ फिर मिष्ट का 
थोर जमा 1 इसी प्रकार र मालूम कितने वपासे पृथ्वीका त्वक्‌. 
निर्माण कायं दो रहः हे । हम लोग उसत्वगावरण के जगह जगद्‌ 


भेद कर पर्थर फा कोयला निकालते श्रौरडसका अयोग कर्ते है! 
४ 


मण प्रति 


तीस चालीस दाथ मोरी पक पक पतंयर के कोते की तद मिलती , 
है शौर चाज्ञ दाज जगद मे दस प्रकार की एक के उपरप्क दो 
छदा सौ तहँ मिलती है । खयाल कसे, पचास पीढी उद्वि्‌ फे 
देदावश्षेष के जमने से पत्थर फे कोयले की पक फीट मोटी तह 
जमती है-- तथा पक प्क पदी उद्धिद्‌ फा जीवनकाल, दृश व॑ 
है । प्ता होने से पक फीट तदह जमने मे पचास चपं लगेमे। 
पचास फोट मोटे स्तर फे अढारई सौ स्तयो कफे अमनेमे सादः 
लास वषं से भी श्रधिक लगते । # 

याद्‌ स्ने फी वात रै कि पत्थर के कोयलौ का स्तर जमना 
पृथ्वी री आयु का पक विलङुल. यडा दिस्त है । विचारना 
खाहिष्किपृथ्वीकी वयाश्रायु है! 

भूतच्चविदो के सौभाग्यवश समयक श्रारम्भ की कट्पना नही 
हो सकती । श्रनादिकाल के सम््ुख कोटि फोटि वपं पक पल के 
समान है । श्ल, से भूतच्ववेत्ता लोग पृथ्वी के पञ्जरस्थ पक्र यक 
स्तर निभ्मिंत होने फे ल्िपः दृश चील करोड वपं की व्यवस्थां 
करने मे तनिक मी नदीं सककुचित होते । 

भूवि्या श्रौर जीवविदा पपकं दी श्रथाचुयायिनी है । जीवविया 
कहती है कि मलुष्य का निकटस्य सम्बन्धी बन्दर है । वन्दर षी 
रूपान्तरित दो कर मञुप्य हौ गया है] श्रखल मे मचुप्य की 
उत्पति की के विचारसगत विधि को किसी ने भी तक साच 
नही पाया 1 परन्तु मुष्य कितने वौं से पृथ्वी, परः इस सूप से 
है इसका निर्णय करना वडा कठिन दे 1 नदय ते एक लाप वपं 
के भीतर भचुष्य शसौर भे किसी धकार का परिवर्तन इश्या है, 


पृथ्वी कींश्रायु मढ 


इसका फो प्रमाण नहीं मिलता । वन्दर-शसैर को मघुप्यत्व भँ 
परिणत हुए कितने वर्षं हुप, इसका मी छु पता नदी चलता 
श्मौर श्रति सामान्य जीवायु से मकैट मदाशय के श्भिव्यक्ति- 
कार्यं मे कितने कोड वर्षं लगे दंगे सरे कोन कद्‌ सकता है | 
श्रतप्व यद्‌ सिद्ध हो गया कि करोड वपा से भूषिजर पर 
श्चाघुनिक समथ की तरद्‌ स्तर जमता चलाश्रा रहदाहैश्नौर 
गत करोडा वपो मे श्रगदहीन चेतन जीवादि से श्रभिव्यक्तियो 
धारलुसार मलुष्य की उत्पत्ति दुर है। त॒ श्राचीना वश्जुन्धस 
की उश्र फाङुखं पतप ही नर्द । 
भूतसबिर्‌ रौर जीवतच्वविट इख भ्रकार के सिद्धान्त पर 
दृष्ट थे } फेखे श्रवसर मे खरः विलियम खामसन (लाड फेलविन) 
ने एक भयानक सन्टेद उपस्थित किया । उर्दोनि कहा कि कु 
दिन इष्य वहुत दिनं की वात नही है- पृथ्वी की श्रवस्था 
दल वर्तमान श्रचश्था से विल्कल ष्ठी भिन्न वी । उल समय 
चश्डन्धरा चे लिप सतिकागरह फा निम्मा द्यो रहा था । ज्याति 
विया भौर पद्‌ाथैविद्या उस सत्िकागृ् की चहार दिषाल्ती के 
वनने की तारीख जानती ह्‌ । श्राजकल मदौ नद्‌ जिख धकार 
तर जमा कर रहे हे, उख समय मी इसी तरद से दोता धा, 
यह्‌ फहनां श्रयुचित रै } उस समथ पृथ्वी जीयो पौ रहने षो 
लिप ची दस विषय मे खी सन्देह दै ! इस सन्देह के प्रधानत, 
तीन कारण ईहै-- 
(१) श्राजकल पृथ्वी प्प दिन सात में एक चरर लगाती 
दै 1 पृथ्यी पटविम से पूरव फी शरोर भ्रूम रही हे श्रौर चन्द्र पएृथ्नी 
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फे सथुद्रके जज्लको खीच र्दादहै। इसी से पृथ्वी के चक्र 
लम मे विघ्र पड़ता है } दख जलयराशि फे चिपरीत पृथ्यीषफो 
शरूमना पडता है । माने एर चकौ चेग से धूम रही हो श्रौर उखकी 
परिधि पर लकडी का पक दुकडा दुध्रा रह कर उसके चक्षर 
लगाने मे चाधा दे रहा दो । इस विध्चकफेदोने सेश्रूमनेकायेग 
भी क्रमश्च. कम दोर्दाहै। टो हजार वपं मजो श्रावर्तन कायेग 
था उससे अव वेग कम दो गया है । श्रव पक चक्र लगाने का 
समय छु चट गया है अर्थात्‌ दिन-रात का परिमाण श्व श्रधिक 
हो गया दै । इस विषय के बहुत से भमाण मिलते हं । श्खलिष्ट 
श्वय दस कारण से पृथ्वी के चकर लगाने का वेग बहुत दिन 
सरे कम दो रदा है । सदस्कोटि घपं पूर्व पृथ्वी फे चकर लगाने 
काचेग वत्त॑मान वेग की श्पेत्ता द्विगुण गणना करने पर स 
भ्रकार सिद्ध दोता है । श्राजकल जिस २७ धरौ का प्क दिन 
श्रौर रात होता है, उस समय वैसे १२ घर्यो का पक दिनरात 
होता था । शतप्टव पृथ्वी की जो अवस्था उस समय रही होगी; 
उससे श्राजकल की वस्था से समता नदीं हो सकती । भूतत्व 
चेत्ता लोग एरी सोल मे जो लाय वपं का हवाला दिया कस्ते 
दे, उसका कुच भी मूल्य व्याति्िंद्या के हिसलाव से नहींहै। 
दरस समय के स्तरनिम्मांण कायं को देख कर उस समयक 
स्तरनिम्मांण व्यापार फे साथ कोई तुलना दी नही दो सकती । 
(२) सूर्यं पृथ्वी को शआ्रजकल जिस परिमष्ण से तापित 
करर है उसका लममग परिमि दिया जा सक्ता है } उस 
लाप क्ते एक अश्मात्र से नद्‌-नदी की खष्टि, गति तथा जीवकी 


पृथ्वी कौीश्रायु ३१ 


उत्पतति श्नौर यह लीला दो रही है । परन्तु सुर्यं सरव॑दादी से 
हस श्रदार ताप परिकरण नदी कर सदाहे । क्षात दोताहैकि 
पचास फरोड वपं पदले सुय्यं विलङऊ्ल दी ताप नदी देता था। 
उस समय सुय्ये मे तापं विकर्ण करने की शक्ति दी नदीं थी । 
श्रतप्व उस समय पृथ्वी परः वर्षा नहीं देती थी, नद-नदीमभी 
नदीं थे, जीव फे श्रस्तित्व फी वात दी निराली थी । 

(३) पृथ्वी एक तप्त पिंड की तरद दै । केवल उर्संके ऊपर 
का चमडा शलुमान से धिक शीतल द गया है 1 प्रत्येक घं 
पृथ्यी सरे बहत सी गमी निकल कर चारौ श्रोर विकौणं हे रदी 
है रथात्‌ पृथ्यी कमश ख्डीदेारदीषहे! श्चघुना पृथ्यी फौदशा 
केखी है तया हर वर्पं कितनी गर्मी निकलती दै द्सफे जानने से 
गणना करके यह कदा जा सरता है कि भविष्य मं पृथ्वी की कव 
केसी वस्था देगी । इल श्रकार भूतकाल मे, कंन्ह तो करै 
करोड वरं पूर्व, पृथ्यी की कव कैली श्रवस्था थी वदे भी गणना 
कर कह सकने है । इखम खन्देह नदीं किं पुराकाल में पृथ्वी शौर 
ओ गमं थी 1 लाड फेलविन फे गणनाजुखार दस कयोड क्या 
यीस फरोड वपं पदले पृथ्वी पर इतनी र्मी थी कि उस समय 
भूपषठ पर शीतल धं फी उत्पत्ति नदी दुई थी श्र्थात्‌ पृथ्वी उख 
समय वाल्याकार श्रयवा तरल अवस्था मं थी । छ्रतप्व उस 
समय जीवगण भी नदीं थे । टेर साहव फी गणना को श्रुसार 
यह समय दस वीस करोड वपं तक नदीं देता । वे पक करोड 
चपं से अधिक नदीं मानते । 

निदान यद सिद्ध हाता दै फि पृथ्वी कौ श्रवस्या हुते 
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श्रधिक नदीं है । भूविद्या शरोर पदार्थविया जो यह कहती हे कि 
पृथ्यी की श्रवस्था का पता नदी है, यह्‌ गलत है 1 फेवल पक 
करोड वपं दुष ( पेखा भी दो सकता दै कि करोड वं भीन 
हप हो ) पृथ्वी का पृष्ठ भाग शीतल तथा कठिन ह्या था । भूप 
"पर स्तर-विन्यास, जीषौ की उत्पत्ति श्रादि सव काम लक्त चप फे 
भीतर दी होने लगे हैषगे। 9 

उभय पत्त के शाखराथं का फल यह हश्रा कि भूपृषठकी 
कारिन्य-पापति के चाद यदि पुथ्वी फी श्रवस्था फा हिसाव लगाया 
आवे ते उसकी श्रवस्था फेवल करई करोड या करई लाख 
वर्षं होती है । उसके पहले पुथ्वी इतनी गमे थी कि दस पर ` 
जीव फा निवास सम्भव नही था।पेखाभीदहासकताहैकि 
उस समय सय्यं खे पृथ्वी पर सभ्य परिमाण से ताप मी 
नदीं श्राता था श्नौर उस समय पृथ्वी का आआवक्तेन वेग इतना 
श्रवल था कि इस समय की दिवा राचिश्छतुपरिवर्वनादि के साथ 
उस्र खमय की तत्तदुघटना का क सादृश्य तक न रदा हौ । 
भूविया जो अश्लान भाव स्ते पृथ्वी पृष्ठ पर एक सुद्म परदेषफे 
न्नननेमे दख वीस करोड वषं चादती रै श्रौर जीवचिदया जो 
केवल मरः को मदुव्य वनाने मे लाल वपे की श्राचश्यकता 
दविखल्लाती रे, उना इस प्रकार का दावा श्चत्राद्य दै | 

श्राचाय्यै ह्ली ने भूविद्या तथा जीवविद्या की शरोर से 
षसफे जवाव देने की चेष्टा कीहै। 

लाड फेलविन पदले ता भूविद्या की दस करोड वपं वाली 
वात मानने पर रजी ये । भृषषठ पर याय लाल फीट मोटा स्तर 
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जमा दै 1 देखा द्येे से यद यात माननी पडती है कि हलार चं 
न्रे षक पुट स्तर जमा होगा । यदह ऊं अखम्मव वात नदीं है, 
तथा हग्सली फे मतालुखर भूविघया मी शस परिमितं कालस 
श्रधिक समयक दाया कस्ते की श्रावशयकता नही समकषती। 
षस दस करोड घं मे लाख पीट मोटा स्तर जमा दे श्चीर दस 
पिचित्र जीव जगत्‌ मे प्रारुतिक निर्वाचनं द्वारां विविध प्रारिर्यो 
तथा विविध उदुभिदौ की खण्ि ह है, यद किसी भ्रकारः श्रस- 
स्भय नहीं हो सकता । 
पक शरोर यात है । केलविन की पिचार्रणाली मे किसी 
भ्रकार की भूल फी सम्भावना नदीं दै । परन्तु जिन सस्यारौ 
के जेकर उन्दने हिखाव लगाया था वह, उन्दने स्वीकार 
किया है कि, फेवल श्लुमान माद्र था। भूषष्ठ पर अल-स्यलल 
फे समावेश म कुचं भी गडवड़ होने से, समुदट-जल फे छु जम 
कर स्तूपाकार में मेस्प्रदेश से दट जने परः पृथ्वी के श्रावतेन- 
वेगम कुदं गडवड हो सकती है । पृथ्वी धौ इतिदास मे किस 
खमय जल-स्थल फा, तथा जल-वप का सेमयवेश कैसा थाश्स 
शतेन जानने से फोट प्क सिद्धान्त नदीं उदरा सकता । लाड 
केलविन ने स्वय यदह सव वातं उटाईै थी । इसके सिवा सथ्य 
फे श्रवस्या-सम्बन्य मे तथा सूय्यक्तैक विकीणं ताप फै परि- 
भाण फे विपय मे हम लोगो की श्रभिक्षता वहत षी कम है । फेल- 
चिनने स्वय हस विषय में ्रपना सिद्धान्त करः वार बदला है । 
श्यतप््व ठीक इतने चप पदले सूच्यं से भर्म निकलती थी कि 
नही, इसका निचय कर कष्टना दु साहसिक यात है } इसके 
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वाद्‌ पृथ्वी की गर्मी कौ वात लौजिए) इसकी श्राभ्यन्तरिक 
श्चवस्था से श्रमी तक दम लोग सम्पूणंत श्ल है । भूगर्भं मे जो 
जो पदार्थं हैँ उन रू तापपरिचालन करने का सामथ्यं कितना 
है तथा उष्णता फे होने से उनका तापपस्चिालन करने का 
सामर्थ्यं बढता दै किनही, इन सयौ का गणना म समवेश ` 
न करने से पृथ्वी कौ ्रवस्था के निधारण॒ करने मै वडा भारी 
श्रान्ति की सम्भावना है 1 सम्प्रति लाड केलविन के कर एक 
चेले ुरषदत्त गणना की चिद्धि मँ सन्देह करने लगे दै 1 वस्तुतः 
इन विपर्यो म हम लोगो को नौर भी भूयोदश्षन तथा श्रभि- 
क्षता की श्रावश्यफता है ! श्राज केलविन जर्हां दस करोड वधं 
स्वीकार करने फे प्रस्तुत दै, ध्ौरः कु श्रमिक्नता कफे रेने से 
चहो पचा करोड स्वीकार करने मे वे पराड्सुख न हेगि । 
श्रतपव इस ध्रकार फे केन मे भूतस्वविदोौ तथा प्राणितत्वविदो के , 
हार भान कर पतवार छोड देने की के आवश्यकता नदी । ` 
श्माशा की जाती है कि वहुत शीघ्र भूवि्या तथा जीववि्या, 
विरुद्ध दरु्डायमाना पदार्यविद्यां तथा ज्योतिविंया के साथ 
सन्धि कर मामला तय फर डांगी तव हम लोग भी जननी 
चञुन्धरा की श्रवस्या का कुद तथ्य जानकर खन्देढरहित दौ 
सुचित्त हो जाये ।& ॥ । 
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» अधुना रेदियम नामक अयुत धाठु.का आविष्कार ्टौने सै छादं 
कैखविन का हिसाय उट पुख्ट दो गया दै ~ 3 ^ 


ज्ञानको सीमा 


तसौ वष॑मेंक्ञान की परिधि इतनी घट गर 
है फिइस बढती फो देख कर्षक धीर 
व्यक्ति भी श्रापेसे वादर द जाता दहै। 
छोर तो सोचता रकि मयुष्यषे जानने 
लिपश्रय कुलं वारी दी नदीं है, फोए मेषचता 
हैकिष्येली फो जगह नदीं है जर्टो पर 
मचुण्य की वुद्धि न पर्टुचती दौ । जान पडता है सम्पूणं ब्रह्मारड 
मल्भ्य फे विज्ञय पयि इष क्ञानराज्य के श्रन्तमंत हुश्मा चाहता 
है ! मालूस द्योता है कि शीघ्री मचुप्य फा दिग्विजयी सिकन्दर 
धी तरह, श्चजित भूमि के श्रमाव से, श््रुपान करना पडेगा । 
गत कटै वपो मे मचप्य केश्चान की परिधि कितनी प्रसारितो 
गर है, इस छुद्र प्रवन्ध मेँ उसी की सक्तितत श्राल्लोचना होगी । 
श्रवीणता तथा प्रभाव फे दिसाय से ज्योतिषि विक्षानराज्यँ 
सवसे बडी दै 1 न्यूटन फी श्रलौकिक धीशक्ति ने सौर जगत्‌ कौ 
जरिल शलाका प्क यारी तोड दिया था। ग्रह, उपग्रह, 
धूमकेतु या उल्का पुम्ज--सौर जगत्‌ पेखा केर मी पदरथ नदी 
जे ज्येतिविंदौ की गणना के बहिभूत छो । दूरवीन से देखने फे 
पदले गणना के श्रुसार नेपच्यून का श्राविम्कार ध्या दै 1 दूर- 
चीनसेजो कमी भी नदीं दिखाई दे रेखे निर्वापित नकतर्घ 





यद श्रकति 


का श्रस्तित्य भी सिद्ध श्रा ह । कौन धह कितनी दूरी परदे, 
रिसाव लगा कर कहने मँ कठिनता नही हेती । यह की वात 
जाने दीजिप, प्राय" प्रति सेकड लाव कोस फे हिसावसे जिन 
नक्तो से भरकाश फ आने मं २० वर्प या ३० वपं लगते है उनका 
भी दूरत्व एक श्रकार से परिमित ह्यो गया र| हम लोमोौ फे नक्तच्र- 
जगत्‌ की, जिनमें दखवीन से देख पडनेवाले तारे करई क्ररोड्‌ 
है, श्राकृति तथा श्रायतन भी पक भ्रकार से स्थिर हा गया दै । 
यद प्रकट दहैकि हम लोगो का इतना बड सुर्यं इन बहुकोटि 
ताये मे एक बहुत दी छोयासा तासा है। पक तारे से पासवासे 
दखरे तारे को अकाश पर्टैचने मेँ दो तीन वपं लगते है । सोचने 
की चात है कि यद तारकाजगत्‌ कितना विशाल दै ! तथापि एस 
चिश्वाल दश्यमान जगत्‌ फे आयतन तथा परिधि के निरूपण षमी 
चेष्टा सस्पूणं निष्फल नदी हु । 
इन वहुसख्यक तार्यो मे किसका गखन किस प्रफार काद 

किसमें लदा है, किसे जस्ता है --मालेकविण्लेपण यन्तर प्रतिः 
दिन इ्छकी नई खवर ला फर वतलाता है । रूटर फे भेजे हण 
तें मं गलती दो सकती है किन्तु इस चद्र यन्त्र के क पक 
कोच, ज खवर वतलाते है वे, शचमरान्त सत्य दै 1 हम लोगो ्े 
सूर्ख्य॑मरुडल मे कव शरोर करदो तथा कितने जोर से ओंधी चल 
रही दै १ ्रघुक तप्य घडे मे किस द्िसाव से हम लोगो छे पास 
धयारहा या दूर जा रदा है ? वह श्रुक तारा जो देख पडता दै 
एक हे या देए तारे परस्पर चक्कर लगा रहे हे श्रसुक तरे 
मे श्रचगनक उदूजान चाप्य के जल उरने सि महापलय हा गया, 
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न जाने कितनी खसायरा, सद्धीपा, समापा, धरिघ्ी पक- 
चास्गी वाप्पम्नवी द गई दस श्रकार फे न जाने कितने सवाद्‌, 
श्रतित्तण यह सदर यन्घ वतलाता है । 

न्यूटन फी कट्पना से जगत्‌ की स्थिति तथा गतिकी 
व्यवस्था मालस हु है । दशल से श्राकुति तथा ्रायतन के जानने 
सी चेष्ठा दुई है । किकफः के समय से गठन तथा उपकरण कमश 
निवृत्त हे रहा है 1 श्य जगत्‌ फे जीवन फे दतिष्टास की चर्याः 
है । फेलयिन फी धीशक्ति ने पृथ्वी धौर सूर्यमण्डल की श्रवस्था 
का निरूपण किया है, कडलीगणना श्र्यापि समास नदी दुई, 
आचार्यं माशयगणु श्रमी तक गणना करने में नियुक्त द 
सकियर प्रश्रेति विद्वान ने श्रवस्याचुखारः प्रदौ का विभाग 
किया है । लाप्लास के प्रथाजुयायी देलमदेएलल नेः सौर अजगत्‌ 
छी श्र.खद्णशा से लेकर श्राचुक्रमिफ श्रगविकषण प्व धीशक्ति 
ख्चार का निदेश किया ह तथा फेलविन ने जग॒त्‌ की श्रत्तिम 
दशमं भलयकाल का चिन्न खींच कर मदुप्य के गवं फो चूण 
कियाद 1 पफ समय चन्द्रमरुडल पृथ्वी फी फो मद्धिपाष्ुश्रा 
था 1 मूमरुडल भी बुध, शुक, शनैग्चर प्रभृति सहित सूयय 
मण्डल का गपीमूव था | शुच्यमरडल भी पने कलेवर फो सौर 
जगत्‌. की परिधि पय्यैन्त धारित कर, वाप्पाकार मे विस्तीर्णं 
था तथा विश्व जगत्‌ के श्रक्तस्य तारकासमुह से पक वाप्पमय 
म्रह्यसागर की तरह विशव जगत्‌ व्याप्त था 1 ची वाप्पमय 
मदास्तागर कालक्रम्‌ से चिन्न भिन्न तथा घनीभूत होकर ट्य 
मान्‌ जगत्‌ हश्या ै । श्राने चल करः सूरय्यमरडल निप्यम देशा । 


चये पकूतिं 


-जं तारे आकाश मै चमक रदे है, एक एक करके सव बुभ 
„ जवेगे या सुय्यै से टकरा टक कर श्रन्त मेँ एक वाप्पमय महा. 
सागर फिर से विश्वन्याप्त देगा श्रथवा एकमात्र शीतल महः 
पिरड के रूप से आकाश मं श्रवस्थान करेगा 1 श्रासिस्मे क्या 
दोगा, यह श्रभी स्थिर नदीं किया जा सकता 
ज्योतिर्धिंद्या से पदार्थवि्यया म श्चाने से देखा जाताहैकिं 
उन्नीसघीं शताब्दी मे यद शा छ्रकदिपत वेग से विस्तृत श्रा । 
भ्रकाम्ण कै येग का परिमाण श्रा दै । ्रालेकवादी श्थर फे 
श्रस्तित्व का श्माविप्कार हुश्ना है । ध्रकाश की छोटी छोरी लद 
का परिमाण निदि दुध्रा है! लाल प्रकाश सेकड म कितने 
करोड वार श्रो के परदे पर टक्कर मारता है, दरा कितनी 
वार मारता है ? इसकी गणना अव केर भी व्यक्ति कर सक्ता 
है । गमी फे साथ प्रकाश का सम्बन्ध निरिति हुश्या है । जड 
परमार की स्पन्दनसख्य! भी गिन ली गई है । यहो तफ कि 
वाप्पीय पदाथ के श्रगुश्नौ की श्रस्यत गति का वेग भी निधास्ति 
हो गयारै। र 
मेन्देलीयेफ ने ७० प्रकार के मूल पदाथ के सस्वन्ध निशंय का 
पथ दिलाया द । फेलविन की प्रतिभा सुद्माुखूदम अजडपर" 
मणु फे आयतन के परिमाण के सिद्ध करने म सफल-मनेस्थ 
हद हे । फराडे ने जड जगत्‌ फे पक से एक श्चलौकिक रहस्ो 
क्षा प्रकाश कर तडित्‌ शक्ति को मचुप्य की नौकरी करने फे लिप 
नियुक्त किया है ! ऊक मैक्सवेल की धीशक्ति ने प्रकाश, तडित्‌ 
तथा चुम्बक शक्ति का सम्बन्ध प्रत्यत्त किया है । ्रष्यापक्र 


1 


प्लान की सीमा ३६ 


ददल ने दथर म कोसें लम्बे, दिला न पडनेवाले, भकग 
षी तरर्गो के श्रस्नित्व का श्राविष्कार फर प्रतिभा षते समर चेच 
म विजय पताका उडाई है । 
+ पदूर्थविया के पश्चात्‌ जीयविद्या कौ पारी श्राती है 1 जीव 
श्वरीर मे जिल क्रिया-समष्टि को जीवन या प्राण कते है वह 
फेवल जडशक्ति फा विकाश है । विविध जडशक्ति ही की खुनियत 
रिया के पारस्पय्यं से जीव का जीवन तस्व समभ्ाया जा सता 
ट श्रौर समाया जायया । वत्त॑मान समय की जीष-पिधा यदी 
श्राश्वा कर्ती है । जड श्रौर जीव फे मध्यमे जो श्रन्तर्देख 
पडता है यद भित्तिदीन तथा श्रलीफदे । इस श्चन्तर फो देख करः 
वैश्ानिक कभी मी तत््वान्वेपण करने म परादटूमुख न होगे 1 
उद्धि्‌ फा उद्धिद्‌ के साथ, प्राणी फा उड्मिद्‌ के साथ 
तथा प्राणी का्राणी फे साथ जे सम्बन्ध दे उसका निर्णय 
जीवविद्या करती दै । बह प्रत्येक जीव को जीव साधारणी 
वशाजुक्रम सूची मेँ उचित स्थान देती दै , श्रमिव्यक्ति फे परम्पण 
छखवार प्रत्येक जाति के उदूभव फी धारा नियत करती है] 
चदि प्रति से जीवको के स्वातन्न्य फी र्ता ष्टी आओयकेोश्के 
जावन फा उदेश्य दै 1 चाद्य तथा श्राभ्यन्तरिक जडशक्तियौ फा 
श्रद्वयायी सामञ्चस्य यत्न ही जीवन कदलाता है । उस स्रामञ्चस्य 
का नष्श दी श्त्यु दै ! जीवकाप खे मिलित जीवन ही जीव का 
जीवन दै । जीवनस्त्ता फे यतन के लिणए शरीर फा श्रगचिभाग तथा 
प्रवयवचिभाग दटुश्रा दै 1 जीवनरत्ता का प्रयत्न ही श्रात्मपुष्टि है 1 
श्याकपुष्टि ही फे परिणतिक्रम खे श्रवा भ्रकारमेद से चश्रत्ता या 
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खन्तानोत्पादन हाता है} व्यक्तिगत जीवनरक्ता के यत्न दी से जाति 
भेद श्रेणीभेदः तथा वणंभेद्‌ की उत्पत्ति हुई दहै । जीवनरल्ला,की ` 
उपयोगिता से व्यक्तिगत उत्कपं तथा श्रुपयोगित्त से अपकर 
देता है। इस जीवनयुद्ध मे विजयलाभ करने की चेष्टा का परिणाम 
ही जाति-गठन देने काक्रारण है। चत्त के तने की परिणति से 
शाखा, शाला की परिणत्ति से पत्र, पत्र के समवाय ही से पुप्प 
प्रोर परिणत प्न ही वीज'है । जातीय पुष्टि श्रौर वश वृद्धि व्यक्ति. 
गत पुष्टि या श्राहारक्रिया का दयी रूपान्तस्माच है । शाखा जिस 
प्रकार वृत्त शरीर का फेवल शरश है उसी प्रकार वीजेोत्पश्न खन्तान- 
चत्त भी पित्त का श्रंशीभूत है । सम्बन्ध म वोनौ एक दी है । 
हमारे दाथ-पैर से जो दमाया सम्बन्ध उसी प्रकार का सम्बन्ध 
तमसे हमारे पालत्‌ क्ते से है थवा हम, तुम, कुत्ता सभी पकः 
मा जीव के विच्िचुन्न श्रग प्रन्यगमाच है । ये सव, वातं कविना 
नदी है, कदपना नहीं है, वाक्यालङ्कार नही है, किन्तु विदध क्ञान 
है 1 श्रकति का नियम खरी-पुरपं मेढ नदीं है, तथा पेसी चात नदी 
दैकिषेवल खी पुरुपके भेदी से वशरप्ता दा सके, प्रत्युत 
व्यक्तिमा्न दी खौ है या व्यक्तिमात्र ही पुरुष है श्र्थात्‌ व्यक्तिमाघ्न 
ही खी नौर पुर्प है । किंसी का खील श्नौर पुरुपत्व दोनो श्रविक- 
सित रहता है, फिसी मेँ देने भाव दी समान रूप से विकसित 
रहते है तथा किसी व्यक्ति मँ स्रीभाव पुरपत्य मे लीन र्दता 
है शरोर किसी में पुरुपत्वभाव खीभाव सखे श्राच्छादित रदता हे । 
सत्यु स्वभाव का धम्मं (१ < ^ 
णाम नही है, सरटः । =" + 
{\ '. 
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जवन का उपाज्जित--शर्थात्‌ दोनेवाला--तथां व्यक्तिजीवन 
म श्रकारित धम्मं हे । जीवन स्वा करने के लिप श्रात्मानुरगः 
श्रवा स्ार्थद्तति हेती दै । जातीयजीवने की रक्ता फे लिए पिता 
माता क श्चपव्यस्नेद देएतर है ! जति फे खाथ जातीयः ैवनयुद्धः 
भँ स्वजाति खदित स्वार्थत्याम व्यवहार श्रावश्यक है । इसी से 
समाजश्वासन, इसी से प्रतरृत्तिसयम, इसी से सामाजिरतः मौर 
इसी से धरम्मभय की उत्पत्ति देती है । जीवविदया ने जीव के प्रका 
शित दाने के कारण की समासाचना कर समाजयियां फी खष्ठि 
कीः ह, मनोविक्षान क गठित करने फा उपाय वतलाया है तथा 
नीतिशाख श्रौर वस्मशाख की मूलमिति की स्थापना की है । 
जीयवि्या के पश्चाच्‌ समाजविद्या की पारी श्नाती है । समाज्ञ 
शारीस्कि पदाय है । श्रगस्टः कमत ने इमा श्चस्पष्ट देखा था, 
परन्तु दरवरं स्पेन्सर ने इसके स्पष्ट देखकर जीवविद्या पर 
समाजविद्या की भित्ति स्यापित्त क्रि दै! वास्तव भे समाजविदया 
जीवपिद्या फो श्रन्तर्म॑त टे! देना विद्ययं डारविन की प्रतिभा, 
फी समान री है 1 भ्याग्य पुरुप की स्थिति तथा श्चयोर्य का, 
विनाश, शस भूलयु्न ही फा स्थापन जीवचिधा का निचोड है । 
यह्‌ समाजपिदा का भी पल त्तथा सार है 1 श्रतपएव दतिदास, 
छर्थनीति, यजनीति, धम्मंनीति श्चौर समाजयिदया की जितनीः 
शावा हु स्वकी नीव स्थापितं दु । यद फटना श्रनुचित न 
होगा कि यह केवलं नीव दी दी गई हे, रसो दीचाल नः 
उखाई गई! ध्राशादहै कि श्तीघ्र दी विशाल श्रद्धलिरा बनेगी 
तथा चित्त रक्तन करने म समथ दोगी 1 
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खन्तानोत्पाद्न दाता है । व्यक्तिगत जीवनरक्ता के यत्न दी से जाति 
मेदः श्रेणीभेदं तथा वणभेद की उत्पत्ति दुई है 1 जीवनरत्ता की 
उपयेाभिता से व्यक्तिगत उत्कपे तथा श्रयुपयोगिता से ्रपकपं 
हेता है। शस जीवनयुद्ध मे पिजयलाभ करने की चेष्ठा का परिणाम 
ही जाति-गठन हने का कारण है । दत्त फे तने की परिणति से ' 
शाखा, शाखा की परिणति से प्न, पच्च के समवाय टी से पुष्प 
शौर परिणत पत्र ही वीज दै । जातीय पुटि श्रौर वश-वृद्धि व्यक्ति- 
गत पुष्टिया श्राहारक्रियाका दही रूपान्तरमाच है । शाखा जिस 
भ्रकार चत्त ्यरीर का फेवल अश है उसी प्रकार बीजेत्पन्न सन्तानः 
चत्त भी पिव्रत्त का श्रंशीभून है । सम्बन्य मं दोनो पकदी है) 
हमारे हाथ पैर से जो दमाय सम्बन्ध उसरी प्रकारफा सेम्बन्ध 
कमस हमारे पालत्‌ कुत्ते से है अथवा हम, तुम, कत्ता खी एक- 
मान्न जीव कै विचिचुन्न श्रं प्रव्यगमाच्र है । ये सव वतिं फविता 
नदी है, कट्पना नदी है, वाष्यालङ्कार नही है, किन्त विच्चद्ध क्षान 
है । प्रकृति का नियम, सख्री-पुर्प भेद्‌ नदी, है,"तथा एेखी वात नदीं 
है किफेवल स्री पुरुपके भेदी से वशरष्ता हे सके, प्रत्युत 
व्यक्तिमात्र दी खी दै या व्यक्तिमाच्र दी पुरुप है श्र्थात्‌ व्यक्तिमात् 
ही खरी रौर पुरुप है । शिखी का खीव्व श्रौरः पुरपत्य दोनौ श्रविक- 
सित्त रहता है, किसी मे देने भाव ही समान रूप से विकसित 
र्टते है तथा किंखी व्यक्ति म खीभाव पुर्पत्व मेँ लीन रहता 
हे थोर किसी भै पुरपत्वभाव स्रीभाव से श्ाच्छादित रदता हैः] 
सत्यु स्वभाव का वस्म नही है, जीवन का श्रचश्यम्भावी परि 
खम नद्य दै, सत्यु फेवल जातीय जीवन फी दद्धि के लिप व्यक्ति" 


शान कीसीमा ४६ 


सवन का उपाञ््जित--शर्थात्‌ दोनेवाला--तथां व्यक्तिजीचन 
भे प्रकाशित वम्महे। जीवन रत्ता करने के लिप श्रात्मासुखामं 
श्रथवा स्वार्थवृत्ति देती है । जातीयजीवन की रकता फे लिपट पिता 
माता का श्चप्यस्नेह दाता है 1 जाति के सथ जातीय जीवनयुदधः 
मे स्वजाति सदित स्वा्थैत्याग व्यवहार श्यावश्यक है । इमी से 
समाजशासन, इखी से ्रचन्तिसयम, इसी से सामाजिरता शरीर 
सी स धम्मभय की उत्पत्ति देती' है । जीवविया ने जीव के प्रका 
शित देने फे कारण की समास्ेचना कर समाजविदया की खि 
की है, मनोविष्षान फे गित कर्ने का उपाय वतलायारै तथा 
नीतिशाख श्चौर घरस्म॑शाख की मूलमित्ति फी स्थापना की दे 1 
जीवविदया दे पण्चात्‌ समाजयपिदया की पारी याती है । समाजं 
शारीरिक पदायै दै । गस्य कमत ने इसको श्चस्पष्ट देखा था, 
परन्तु दवै स्पेन्सर ने इसको स्पष्ट देखकर जीवविद्या पर 
समाजविद्या की भित्ति स्थापित की दे । वास्तव म समाजविद्या 
जीचविया फे ्न्तभेत रै 1 देना वि्यायं डारचिन की प्रतिभा 
कौ समान णी है । ध्याम्य पुरुप फी स्थिति तथा श्रयाग्य काः 
विनाशः, दस भूलसत्न दी का स्थापन जीवचिद्ा का निचोड हे । 
यह्‌ समाजयिद्या कासी परूल त्था सार है । श्रतपव इतिहास, 
श्य्थेनीति, यजनीतति, धर्म्मनीति श्चौर समाजविद्या की जितनी 
शालायें है सचकी नीच स्थापित इई । यट कना श्रजुचित न 
होगा कि यद फेयल नीव दी द गई है, श्रमो दौवाल म 
उटा गर्ह) शाह कि शीघ्र दी विशाल श्द्यलिफा वनेगी 
तवा चित्त-रञन कर्ने मे समवै दोगी 1 


४२ ग्रति 


श्रव ध््म॑नीत्ति फे विषय, मे दो-क चाते फदना श्रावयक 
जान पडता दै ! जिस प्रकार पवः ओर धम्मंनीति समाजविया फर 
श्माधित है, उसी प्रकार दूखरी श्रोर मनेविज्ञान सका श्रन्यतर 
श्रवलम्व है । मनेविक्षान की वात फिर करगे ! जिस दिनसे 
समाज फी उत्पत्ति दुई दै उसखी दिन से धम्मं की श्रावश्यकता 
हुई है तथा धम्मनीति स्थापन ऊरने म मचुष्य प्रयलशील दै । 
श्रतपव प्राचीनता मे धम्मैशाख सिसी शाख से पीछे नदी हे। 
यह व्योतिपशाख से मी पुराना है 1 दुखरे शाख से समाज 
छी उन्नति दो सकती है पर धम्मशाख् पर समाज फी स्थिति 
निर्भर है । श्रत्ति प्राचीनकाल से सव देग्यौ के मनस्यीगण धम्मै-, 
शाद की नीव डालने का भ्रयलं करते श्राये है । कु, दिन से 
सम्प्रदाय-विशेप मनोरञ्जन कर रदा दै , परन्तु श्रमी पक्ती नीव 
नही पड़ी । डारविन ने “डिसेट श्राप मेन" श्रयात्‌ मजुप्य की 
उत्पत्ति नामकं ग्रन्य म वर्म॑शाख् के मूलसूत्र का भकाररित 
किया दै च्रथवा उसकी व्यार्या की है । श्रव भविष्य मेँ पूरंता- 
लाभ की श्राशा की जाती है। 

पाप शरोर पुण्य इन दो शब्दौ पर सद्‌ा से श्रान्दोलन होता रदा 
है । पाप पुख्य की उत्पत्ति के श्राविष्कार म नाना युक्तिरयो श्रौर 
वितर्ड! का प्रयोग किया गथा है.। इस रदस्य फे खोलने के लिप 
तकँ, चिवाद्‌, रक्तपात नं जने कया क्या नहीं किया गया } रार 
विनने मीमांखा-पथ को साफकर दिया दै । जितना ध्रकाशउन्दौने 
मीमांखा-पथ में किया दै, उनके पूर्वं वेला नदीं था किख प्रकार 
उन्दने प्रका किया है, उसकी चर्चां इस भव्न्धर्मे नकी जायमी 1 


श्षानकी सीमा धरे 


ˆ जीवनरक्ता फ लिप जीव से पन श्रोर पुप्प की उत्पति इई, 
षाथ पैर श्रौरः मस्तिष्क की खष्टि दु दै तथा बुद्धिवल, साम्यं 
भरमृति स्वाथदृत्ति कौ खषटि हदे ह! जातीय जीवन-रता के लिए 
मृत्यु की, स्वार्थसाग-चृत्ति की, स्तेद्‌,ममता; दया, टाक्तिश्य पथति 
परार्थवृत्ति की तथा समाजधम्मे की उत्पत्ति हद हैः । दख प्रकारं 
घम्मैबृत्ति की उत्पत्ति तथा पापपुय की खष्टि हुई है 1 पुर्व 
सनातन नद है, श्रौर न पाप हयी सनातन रे 1 जिससे समाजजीवन 
फी स्ता देती है वदी पुर्य हे तथा जिससे विनाश दोता है चदय 
पापद्े! यदि समाजजीचन की स्ता फे लिप व्यक्तिजीयन 
उत्लशं करना दहा ते फरो। इसी उत्सगं का नाम धम्म, 
इस उत्सर्गं खै न करने से श्रयमं दता दे! धर्मसगएधन करना 
कर्तव्यकर्म है! तुमको सुल हो या दु ख, समाएजजी यनस्त्ा 
करनी ही होगी तथा धर्मसाधनं करना ही दोगा । स्वगं का 
भतेभनेदहे, नस्क कपि बहिशिषया का डर है, राजा का दण्ड 
है, पुरोदित छा शासन है तथा समाज फी साधारण शक्ति का 
भरल पेष है क्रि ध्मखाधन करना हौ पडेगा ¦ परन्तु, यदि, जुम 
रसेभन-चशत तथा पीडन के डर से घम्माधन क्रो त्तो तुम 
फा धार्मिक नी कर्मे । यशोलाम की श्च्ला से वदान्य दोने पर 
दाता नदी फर्देगे । यदि तुम्हारी मनेचृत्तियो आपसे श्राप धममेपथ- 
गामिनी हे, यदि तुम्दारी प्रवरृत्तिसमाज र्ता के छरनुक्रूल पथ परः 
स्वत दी होती दै, तो तुम धार्ममिर दे, याकि धार्मिकता ही 
उम्दप्ण स्वभाव है 1 घाम्मिक न दोने से तुम्दाया काम नही चलवा 


तथा धर्ममाचरण कफे विना बुम्दारे श्यामा के शान्ति नहीं होती 1 
(५ 


५ 


श्ण कृति 


“ इसके वाद भनेाधिक्षान है क्रमश शरीर वे साथमनकफा 
खभ्वन्ध निर्धारित दो रहा दै 1 माल साव की श्चाविष्त भूम 
पूणं भसिविप्कव्रिया की जगद क्रमशः बिश्द्ध छान से पूरं हो 
स्दयीहै इसे वाद्‌ जगत्‌ का स्वरूपनिर्णय है । जडवादी 
उपदाखास्पद्‌ इए है, तथा आत्मवादियें की मिथ्या जल्पना का 
सी खण्डन होने लगा दै । धवले, धम तथा चयान्ट की स्थापित 
करीव को श्राचाय्यै देलमदोलज ने पदार्थं विक्षान फे खादाय्यलन्ध 
मसाले से दढ करः दिया है । नदीं मालूम चित्‌ शर्थात्‌ चैतन्य 
च्या रै ? तथा जड क्या पदार्थं है ? पिह्लान ने श्चपनी श्र्नानता 
स्पीकार करते हण तच्वदर्िंता का परिचय दिया] एक ही 
पदाधं केदो भावं, पक शरोर जड तथा दुसरी शरोर चित्‌ 
संकेत से काम चलता है तार-वावृ जिस ध्रकार सकेव से काम 
चलाते है तथा विदेश मे सवाद्‌ मेजनेवाले की वात सीच लावे 
है उसि श्रकार सकेत से चैतन्य काम कर रहा है । जड-जगत्‌ 
का श्रस्तित्व केवल करपना है 1 यदी कल्पना जीवन-र्तता करने 
कां पक उपाय तथा कौशल दै 1 भरति कराती है, इसीसे नियु- 
क्तयजुखारः काम दतां है 1 


प्रहृत सुष्टि 
क खमय पेसाथाजव छु मी नटी था। जा 
कुदं देख पडता है, जे प्रत्यद्तगेचरः चा श्र- 
मलनिगस्य रे इनमे से कदु भी नदी था । 
फेवल परु दी पुरुप था जे प्रत्यक्तगोचरया 
श्रनुमानगस्य नदीं है । चाहे दो पक जानते 
हतो जानते दहा, नदींतो शरधिश्च मजुष्य 
उनसे श्रपरिचित ह । उन्होने इच्छाकीकि 
खष्टि्ो शौर खष्टि हृ) जा कृद देख पडता है, देखा जायगा 
तथा जिक्ठसे दिखाई देने की सस्भावना है, समी न जानें 
कदो से श्रक्रस्मात्‌ श्राविभूत दो गये ! इसी प्रकार कौ पक 
खि प्रक्रिया की वणेना दे, परन्तु वर्तमान प्वन्ध भँ इसकी 
नचचचां नद्ध की जायगी । 
प्रति से मदत्‌, महत्‌ से श्रहकार इत्यादि क्रमश श्चाकाश, 
श्चाक्राश से वायु, इसी तरह का श्रथवा इसकी द्ध रूपान्तर 
खष्टि प्रणाल्षीकाभी व सन है, जञा उन्नत मचुप्य फे परिणतः विचा 
काफल दहे | इस द््निक नाम से भी पुकार सकते है! इस 
श्रवन्धमें इन खय वातोकी भी समालाचना नहीं दागी। 
इस प्ररन्ध में प्रात खष्टि री श्चालोचना कौ जप्वेगी 1 टीरः 
नहीं फ सुते कि खष्टि शच्ठ का थपप्रयाग हो राह कि नद्य] 
जे घना न जाने कय श्रासम्म हुशहै तथा कव इसका श्न्तदागा 





धद भकुति 


जिसका यद भी पता नदी दै, ज जायी दै, मानवचच्ु श्रतीतं फो 
लोध कर जदो तक देख सकता है अथवा देखने का स्ताद्स फरता 
है तथा दूरावस्थित भूतकालिक तमेत के भीतर से न देल पडने 
पर भी दीखती है तथा देख कर भी नदी दौल पडती, तव से श्राज 
तक जो घटना खमान-मावसे जास है उख घटना के खि कटने 
खे यदि भापागत श्रपराधयावुटिनद्टोतोहमउसीकोा खष्टि 
फट सकते ह । टम लोग दस खमय ध्रपने सन्मुख यद्‌ विश्वव्रहमोड- 
स्वरूप प्क महाव्यापार देख रदे है ! हमारे आत्मप्रसारणा के 
साथ दही साथ, न जाने किस कारण, इसका भी विस्तार कमश. वद 
रदा । इसकी परिधि क्रमश दूर रही है । इसमे विस्तार की 
सीमा करो है उखका भी निर्धारण नदी कर सकते, तथा इसकी 
जदिलता का टी अन्त करटो पर है वह्‌ भी टीकर नदी कर सकते 1 
तथापि इस दुरभे्य जचरिलता की गोड को कुं सुलमाने पर तथां 
श्वल के परम्पससूत्च का श्राविप्कार न करने पर जीवन याघा 
का निवह नही देाता। इसीसे जैसे दो प्क श्यद्ला का श्राविप्कार 
करने के लिए श्नन्तरिन्द्रिय श्राप से श्राप चलायमान होती दैः 
इसी शला के श्राविष्कार करने के लिप, इस प्रथि के सेलने 
के लिप, मञप्यं जाति जिस प्रद पद्धति का श्रु सरण करती दै, 
उसखीकरा नाम वैक्ञानिक रीति है । सम्पूणं मदुप्य-जाति दस वैकञा- 
निक सीतिकाङ्छन कुच श्रद्धुसरण करती दै । इससे जीवन 
यात्रा का निवह होता है। 

जा ष्टो, अलुषय कामन उस दला का श्राचिष्कार कसना 
च्वादतः दै तथा उस श्छ्वला के सहारे से अतीत काल के भीतर 


प्राकुत खि श 


से जाकर पक स्थान पर पर्व कर हार मानने पर लाचार 
येता है । उसी स्थान मे जगत्‌ के प्रादि की कटपना करना है, तथा 
उसके चदु से खष्टि का वर्णन करना चादता दै 1 वह शादि 
पिस प्रकार शा, उसकै वाद्‌ किस रकार का श्रा, उसखके वाद्‌ 
षया दुद्या--दख श्रफार से दोते दष् श्रव जिल धकार का है, इस 
श्रबस्था पर परहुचने की चेष्ठा करता हे । पदलेमी षस प्रकार की 
चेटा हु थी, तथाश्रवमभी दो र्दी है श्रौरमविष्यमे भी होगी । 
इस चेष्टा की वैक्षानिरता का कममी है । पूर्व स्षमयमेंजोवेा 
की गदर थी वह श्राघुनिक दि मे वैश्षनिक रौति यो साय सगत 
नदी जान पडती,श्रौर अरय जो कु चेष्ट! दो श्ही है, यह दो सकता 
है सि, बद भी विद्ध बेकएनिकता दारा अ्ुमेदित न हो सकेगी । 
चदन द्य, पर मय्य कौ यह चेष्ठा स्वामायिक सगत दै तथा 
स्वास्थ्य कौ परिचायङ हे शरोर इसकी श्राल्लेचनामे भी लाम है । 
५ श्रति प्राचीनकाल से श्राज पर्यन्त ध्रारृत खटिका बहुत प्रकार 
षा चिवरुण मनुष्य के धिक्षनेतिद्यालत मेँ लिमा दुध्रा दे 1 वह श्रादि 
मे कैरी थी? वह्‌ श्रादि ध्वात्‌ जिस रादि फे परले दम लोगो 
छी ष्टि सुक आतो हे, ज्यो पर्हुच कर हम लग की युक्ति- 
प्रणाली हार मान कर लौट श्राती है वद्ध श्रादि 1 फिसी कामत 
ड कि उक्त समय केवल पानी ष्टी पानी या] किसीने कदादैकि 
उस समय फेयल श्ाक्नाशय टी श्राकाश था तथा किसी कामत 
उस समय याग ही श्ायद्धोने काद! जलसेया श्रग्निसेया 
श्ाकाशसतेदस रूप में श्रना प्रतीयमाने इस जगत्‌ की उद्यति 
इई है तथा उसीसे यद गुल लिला है । . 


शव भ्रकुति 


श्राधुनिक जन जा कते है उसकी दु श्ालेचना की. 
सकती है । श्रादि मे क्याथा ? जो तक श्च्ुमान किया जा 
सकता है, उस समय न तो जल था शरीरः न श्रग्नि। क्तत होता रै 
फि उस्र खमय केवल वायु ही वायु था 1 यह सीहो सकताहैकि 
उस्र समय श्राकाश दी आ्ाकाण रहा टौ 1 पर श्राज कल वे पेक्ञा. 
निक वायु ही से श्रारसम्म वत्तलाते दहै । 

श्राघुनिकों मेँ इमालुप्यल कैन्ट पथम है । लुक्रिशियस शरोर दिम- 
करितस की यातत फी श्रावश्यकता नही है । वौ एक दिस्ताव 
से उनकी श्राघुनिको म गिनती नही । इखी हिलाव से इमासु- 
पल यैन्ट श्चाघुनिक है । न्यूटन फे पी मुपल कैन्ट पदे 
तथा न्यूटन, श्राघुनिफ समय भें, जगत्‌ हला फी जटिलतम गोठ 
के प्रथम तथा सर्वप्रधान गरलनेवाले माने जाते दहै 1 

कै्ट ने का है कि श्यादिम नते स्यं थाश्रौर न व्रहु-उप- 
ग्रहे थे सम्पूणं जड पदाथ विस्तृत देश्ष-व्याप्त ह वायु के रूप म 
था । वायु-कूप मे था सही, पर बद वायु हम लोगौ के वप्यु 
की तरह नदी था । इसकी छपेक्ता मी सदस गुणा दलका था 1 
रौर लीजिप, उस वायु मे सेना भी था, लोहा भी था, चाद 
भी थी द्स्यादि । जडाुश्ौ फे वीच परस्पर श्राकर्पण था, इसी से 
वायु कमण" स्थान स्थान पर जम करट बडे पिंड वन 
करस्य ्द-उपग्रद रूप मे परिणत दुश्ा दे । 

इमाुप्ल केर पे खमकालीन विलियम दर्गेल दे । देल 
हुसख्यक कुरे फे श्चाविष्कर्ता है । छायापथ, कदरे की तरद, 
खाधास्ण चज्ज द्वारा देख' पड सकता है, परल्तुः यन्त्र दारा वद्‌ 


प्रारत खष्टि ४६ 


श्मति दूरस्य सख्यातीत तारको का सभ्रू आन पडता दै, परः 
छ्ायापथ केवल छदा दी है तथा शुष्य" या कदरे षय तस्द दै । 
उम्दा से उम्दा यन्नसेमी उसका शन्धकार लोप नदीं हाता! 
फुदरे के चीच मेँ श्चा जाने से तासयुज्ञ नहीं दिखा पडता । 
दरशल ने क्य रै, उस कुहरे मँ जगत्‌ निम्माण का वारी मसाला 
छु कुच्‌ प्रव मी कदी क्य पर हे 1 उख कुज्मटिका सी तरह 
ज्ञे वायवीय पद्ाथं ङु उद्दीप्त श्रवस्या म देख पडता है, वदी 
पक समय मै समस्त विश्व व्याप्त था । छदं समय में उक्ती षे 
जम जाने से सुं प्रह-उपभ्रह श्त्यादि वी उत्पत्ति हु है । किसी 
स्यान पर श्रच्छुी तरद से जम गयादै, फिली स्थान परजम 
श्दा रे, तथा कीं पर चव तक भी जमना श्रारम्भ नही दुरा 1 
विस्तर नम प्रदेश की जोच करने पर उरिलिपित तीनौ श्यच- 
'स्थाश्रौ फा परिय मिलता है । 
, दनभ समकालीन लाप्लास हे । लाप्लाख ने का है, श्रारम्म 
मे वह वायुखाशि पकः विशाल भवर की तरद्‌ प्क केन्र के चार्यो 
मोर श्रमण करती थी 1 माव्याकपंणं छाय चद श्चावत्तं फमश् 
धनीभूत दने लगा तथा उसको परिधि का घेरा क्रमश कम 
हने लग । श्चायत्त का घेरा कम दाने से ' भंवर का वेग क्रमश 
वदता है । यद्‌ पक नियम है । श्राघर्वनशील वायुमय पिरुड का 
मेख प्रदेश क्रमश चपटा हा जाता है श्नौर मध्यप्रदेश शर्या 
निस्क देण क्रमश्च फुल जाने परशेमूडी क्ते श्राकारः फाश्चासिर 
भे निकल श्रातादै1 उसी श्रेगूखी के काल मे चिन्न भिन्नतथा 
घनीभूत रौर पिडोमूत देषेसे प्रदोाख्धिदोतीषदैतथावे 


प्र परति , 


घीच वाले सूर्य्यं के चास श्रोर भ्रमण करते दै । सौ धकार 
परभ्यस्थ सुय्यै ्रायतन मे कम होने लगता है श्रौर उससे एक 
एक रशेमुटी निकल करः ग्रहौ की खष्टि करती है । - ` - 
, यदो लाप्लास्त का विख्यात नीदारिकावाद्‌ है । अगरेजी मे 
दसी को ५नेवुलर च्येरी» कहते हे । इस खष्टि-व्यास्यामे जितना 
कविच्व-र्स दै, किसी का मत है कि, उतना इसमे युकतिरस नदीं 
है । तथापि षस खृषटि-व्यारया मे एक श्रपूरचं मोदकर श्राकर्षण्‌ है) 
जो बडी श्रेधियारी दिखलार देती थी वदो शख व्याख्यां फे 
सारे कुछ कुदं उजाला देख पडता दै । सौर जगत्‌ के छरन्तगंत 
सम्पूणं श्रह क्यौ पश्चिम से पूवं कौ शरोर धमते दहै १स्यौका 
श्रमण पथ ववौ पक समतल ्तेनमे है प्राय समी पफौ 
शरोर श्चपनी पनी धुव-रेखा पर पयौ है प्रौ मे जो च्डेरै 
साधारणत उने उपग्रह की सस्या धिक है तथा श्रमी तक 
उत्तप्त श्चवस्था मेँ ह यादि बहत सी वाते ेसी है जा पले 
परदेल्िका ( बुभौश्मल ) फी तर्द जान पडती थी । लाप्लाल् कौ 
खषटिःव्यास्या को मानने पर उख भ्रदेलिका की कु कु मीमांसा 
देती दे श्रौर शनैच्धर की गूढौ शरोर मद्ल तथा वृहस्पति के 
यीच में बहुत से दछेषटे केरे प्रह्यो के रहने ष्व्यादिकाभी ङ्च 
खद्गत देतु जाना जाता दै । 

तथापि जव वडे दशल के पुत्र छेटे दर्थं ने प्रचरड शक्ति- 
शाली यन््प्रयोग दारा पिता की श्चाविप्कार की हुई बहुत सी 
नीदारिका के तायश्चौ का ञुख्ड सिद्ध फर दिया, तव उस मेाद- 
कर ङष्टिविवर्ण क भ्रति परिडितां की अद्धा कम दे गहै! 


भ्रारूत खष्टि पष्‌ 


स्वनामस्यात दानिक कमत फे गित द्वारां ऊुरे से सौर 
जगत्‌ की उत्पत्ति चतलाने पर बह गणितविदौ फे उपदास- 
माजन तवा तीव्र व्यग कै भागी हप! सिद्ध दुरा कि नीदारिका 
ब्रायवीय पदार्थं नदीं दै, दूरस्य तारापुन्ज है । दूर रहने फे कारण 
छुर्भाटिका री तसह दिखलार देते हे, वह॒ जगत्‌ फे निम्भार का 
मसाला नदीं दै, परिणत, खुगखित, पूर्णाचयन फेल वदत से 
गत्‌ का समूह हे । 


जिस समय पेली दशा हो रही थी उख समय किकंफ षी 
छविष्डतत श्रालोक विरलेपण प्रणाली ने वेकषानिरौ फा पक नई 
श्रचिन्तितपूरवं तथा प्रचएड शक्ति प्रदान की थी । कषान फे दतिदास 
छा बह प्क दिनि रै । 


वास्तव मँ वह्‌ द्विन था । न्यूटन ने शुभ्र सूयं फे भका फे 
भीतर से लाल, नीली, पीली, नानायसं की रण्मिया फो निकाला 
था * । किेफ के श्रदेशानुसखपर वद लाल, पौली विविधरङ्बाली 
र्िमयो विचिच्र वाते करने लगीं । दौन को पर रहता दै, कौन 
करो से श्राता है,-िकंफ फे आ्आरसादुसार पकः चित्त होकर, 
तथा श्रकपटभाव से मन्प्मुग्ध की तरद वे रप्रिमयो सव वातं 
कहने लगीं 1 





® न्दुटन के षष्टरे भी सुच्यौटोाक के विश्टेषण सें नीरे, रार दत्यादि 
चण का चिकाश था । परन्तु दन्दनि इस विश्टेपण मे जो देखा था वह्‌ उन 
प्रहरे किसी के ज्यत नहीं था! न्यूटन के एक वार दृष्टिपात करसे ही श्रकृति 
दैवौ भपने निगूढ रदस्य को भपने आप क देती थी 1 


५९ भ्ररूति, ' ' 


वास्तव मं उसी दिन से लाल, नीली, पौली रप्रिमयाँ श्रपनी 
श्रपनी कहानी कहने लगी । कसी ने कहा, मे पान मे रहती 
ह ओर किसी ने फा कि मै तम्बाक््‌ मे रहती ह ! इत्यादि । 
लिख र्ड़ की रोशनी जदो से ्राती है उस स्थान के प्रविसिकि 
शौर भी खवर देने लगी । वद तारा इतने वेग खे दूर जा र्हा है! 
यह्‌ तारा इतने वेग से पास श्रा रहा हे, वह तारा इख कारण सै 
जलने लगा, बर्हो पर श्राग लगी, वदो पर दोनौ टरा गये, सूर्य. 
मणडल मे वद्यो पर रोधी चल रही है इत्यदि न जाने कितनी 
चातं घतलाने लगी} 
मालूम हश्रा कि सुर्यं कुं ङं जमने लगा है पर उसके 
भरुडल का श्रावरण भिये हुए श्रभी तक क्ख वायु है ! र उस 
चायु मे जदा, तोवा इत्यादि पार्थिव दरव्यं का भी श्रस्ित्व है । 
जो द्रव्य सूर्य्यमर्डल में है उनमें से ्धिकांग पृथ्यीपरमीरहै, 
पर प्रकाण्ड सय्धैमरडल मेँ दे चार पेते पदार्थं भी रह सक्ते हैँ 
जिनके पृथ्वी पर मिलने की सम्भावना नदीं ।® “ 
परन्तु फलत पार्थिव उपकरण ही सूर्य्यमरुडल मे है तथा 
पार्थिव मसाले ही से सूर्यमण्डल वना हृश्रा है । चुय्यं पक 
भकारुड उन्तप्त भयानक पृथ्वी की तरद है । श्रौर सव तरेभी 
पेतेहीहे। सभी कष्ट वस्तुसे वने हण है किसी में के 
चीज ,ज्यादरा दै, तथा किसी मे कदं फम है । कोई ज्यादा गमं दै 
को$ कम । यदी उनम भेद है । शौर कदय क्या है ? कुदः 
1 ` छ जमी, शकर ही प्रमाणित हो गया है कि सरयमण्डर मेसा के 
अनसा पदार्थं नदीं जो कि मारे भूसण्डल्मे नहा) 


प्रात खि ५३ 


वास्तव मे कुदरा है 1 उसमे भी पार्थिव उपकरण विद्यमान है । 
पर श्रभी तक घे जमे नदीं है1श्रव मी लदा, सोवा, जस्प्ा दद्यादि 
जञा क्यं उस्म है वे वायुरूप मै विद्यमान है । किसी स्मयं 
दे भी जम जायेगे । फोर ते उस जम र्दा दै, केष तारा देने 
तक पर्टुव गया दै तथा केषर तारा दाने की तैयारी कर रहा है । 
श्राज हेलमदेलञ नदीं द परउस समय वह उम्र धतिभाकी 
तीर श्रालारुवर्सिंका फे खदपरे श्रह्नान फे तिमिर राज्यम घुस 
रहे थे 1 उन्दने दिपला दिया दै कि क्से सुर्यं में इतना तेज 
श्नाता है 1 दर वर्प न जाने फितने तेज का प्च हे र्हादैतव 
भो भरडार मँ कमी नदीं रे ! सामान्य श्राग रखने के लिप लकडी, 
फायला तथा तेल की श्रावभ्यकता पडती है} पक चिनगारौ 
निफालने फे लि जोर से चकमक पत्थर को क्लेदे की सलाख 
सरे रगडना पडता है । स्यं के हस तापभण्डार का सचय कों 
से दे रदा दै ? लकडी, फेयला, गन्धक शरोर उदूजान से ? यदि 
खपूणं सूर्यमण्डल दाय पदार्थं से वना दुश्रा सी हततव भी 
इतने समथ सक वद्‌ चुक ह} जाता 1 समस्त प्रह श्चौर उपग्रहो 
कै सट से भी तनी गर्मी नही पैदा दे सकती । देलमालज्ञ 
षन सव वातौ कौ गणना भ यडे निपुण थे । पक मन भारौ पक 
उल्का पिदड यदि ब्रह्माएड फे प्रान्तदेश से राक्र एकाक सूर्य्य. 
मरडल से टकराव ता उससे दिवाकर की क्रोधा्चिकते पक 
डिगसी' का कितना दिस्स उद्रीपित हेणा तथा उस्फी शस 
'श्राकस्मिक चञ्चलता के देने र्मे प्यक सेकड का कितना समय 
लगेगा, पेते पेसे दिसं का लगाना देलमहेलज् के वायै दाथ 


५७ प्ररत । 


का सेल्ल था) तव सूर्यं म ताप किससे उत्पन्न होता दै ? केवल 
पक उपाय है 1 सुरयेदेव श्रपने विपुल कलेवर को क्रमश सिकेड 
रहे है । इससे वे गर्म भी दा र्हे है श्रोर उसी ग्मौसे दुर पर 
रहनेवाले दम लोग फे इख छोटे भूमरुडल पर पानौ वरसता है, 
दवः चलती है, उमेश चङ्क से शरेखली कार डालता है, खुयोध 
श्रौर्गोपालका जे कछुमिलस्दाहै,खार्हेहं, याजेङ् 
मिल सहा है, पहन रदे है । श्रौर दुष्ट गापाल पने भाद वहन से 
निरन्तर गडा करता है । 
निदान स्यं करमशः श्रपने कलेवर को सकोड रे ह तथा 
क्रमश" ठो हे रहे है ! पर श्रभी तक पृथ्यी की श्रपेक्ता हलक 
हे । परन्तु सकोच की भी एकु सीमा है] ज्ञात हेता कि कुवेर 
के भण्डारः का भी कय है । सूय्यैदेव के तापरूपी भरडार का भी 
कालक्रम मेँ शन्त दोगा । कितने दिन में होगा, उसकाभीपेसेदी 
लगभग समय वतलाया जा सर्ता है । पर उस भविष्य को 
श्रशङ्का से लेखक या पाठं को चिन्तन करनी चाहिए] 
उसफे हाने के पदले न जाने कितने पाठक्वश का सोप होगा 
तथा , वतौ का नरकङ्काल श्रजायवघर मँ स्थान प्राप्त कणन में 
समथ दागा। 
खृष्टिघटना पर वात द्रो रही थी । एक समय फेला था करि 
सुय्थे का कलेवर श्रौर मौ विस्तृत श्रदेश मे व्याप्ठ था । खचये मं 
श्रवज्ञा सना चोदरी इत्यादि वत्तंमान है तथा मविष्यमे जे 
माशिक, मुक्ता इत्यादि उत्पन्न हा सकते है वे किसी समय में 
चायुरूप मे जदो वद्यो चिन्यस्त हे, क्ञात होता दै कि, विल 


प्राक्त खष्टि पथ 

वायु के भवर विशाल जगत्त्‌ म व्याप्त दो कर धमते थे। 
लाप्लास भी यही श्र्ुमान करते हे । 

सथ्य तथा दृखरे ताये कौ भी यदी हएलतदहै।वे भीते 
छेष बडे सूयं हे । अत्व श्रव ब्रह्माण्ड की परिधि जितनी देख 
पडती है उस्र परिधि के भीतर का सव देश्य दी नीदारिकान्याप्त 
त्था वायुव्याप्त था 1 

स्थूलत कदरे से जगत्‌ कौ उत्पत्ति दस भकार हुई हे ! सके 
श्मतिरिक्त श्रौर दाचार वातं ह । उन नर वार्त की चर्चा 
दालकी है। 

हर रत्त फा हम लाय साधारण श्रो से दा-चार, श्रौर 
यन्य फे सहारे दा-चार सा, तारो का द्रूटना या उदयप देखते 
है । वास्तव मै वह तारे का द्रटना नदी है । प्रथ्यी फैल्िण तासौ 
का द्रूटना यडा भारी विषम व्यापार है । पृथ्वी फेभाग्य मेउस 
का हाना सम्भव नदी । दः फिसी तारे पर पृथ्नी दुर सकती 
है परन्तु पृथ्यी पर तारे टूट कर नी मिर सकते । ज पुथ्यी 
पर भिरते दे वे तारे नदी हं, बे उदटापिए्ड--वदुत छेटे पदा 
वख रत्तीसे लेकर दस मन पर्य्यन्तं भारी हेते ह्‌ । बे फेयल 
तदै श्रौर भिद्धीसेवने हृष्ट देते है ¦ इतिदास से पता न्दी 
लगता कि फिसी मसुप्य पर्ये गिरेथे नदी पर्ये लोर्गो क्षे 
पाल गिरे है श्वौर श्कट्वा कियि गये है । थाय श्रयिकाश् ही उनमें 
से तने चेरे षं किपृथ्यी फे व्यु मे श्चति दही, वायु के धक्क 
तथा रमड़ से, गरम दोफर जल आति हं । जमीन तर पर्वते ही 
नदीं शरोर वणे चूण दोकर दवा में वहत समय तक वदते ग्हते 


थद भ्रकूति 


दै । श्रौर वाज वाज समय वे पृथ्वी पर गिरते दै रौर समुद्रके 
भौवर भी पाये जाते हं क्योंकि महासागर से भौ एसे उदकां 
शकटः किये गये ह । ॥ 


सारांश यद है किं सम्पूणं नभोमरुडल मेँ दरधर उधर उदका 
पिण्ड छितर दुष है । पृथ्वी चत्त कर क्रमश" उनमें से कितने को 
न्यू कर रही है । श्राकष्ण मे कीं कदी शख प्रकार के उर्कापिड 
काभारी सुणड इका हो कर धूम रहा है । कभी कभी पृथ्वी 

पसे शेसे उर्का-युरड का सात्तात्‌ शो जाता है । उख 
समय उदरकापात न हो कर उरफाचरृष्ि होती है ] देखने भे श्रि 
चषि की तरह जान पडता है 1 खन्‌. १८८५ ईसयी के श्रगदन 
(नचस्वरः) मष्ठीने मे वगाल मे जो उदरावृष्टि हद थी वद बहुत 
कते याद्‌ होगी । इसी परमार उटकाश्रष्टि होनी है । लालों उदका 
पिडौ का पृथ्वी पर गिरना श्रौर जलते हुष--श्राग की चिनगारी 
की तर्ह-तरि्तमे भरवेश करना हौ उदकाच्रषटि है । 


~ इनमें एर शरोर रहस्य दै ।कमी कभी भोपुच्यं फटकारते हणः 
धूमे दिष्वार देते दे । कर एर धूमजवुश्रौ का भ्रमण पथ उदका 
एड क भ्रमण-पथ की तर्द है । यदो तरू कि सन्‌ श्५के श्रगः 

हन मीने मे पृथ्वी एक परिचित धूमरतुकेमागंसेजास्दी 
थी । पर धूमकेतु से स्तात्‌ न हो कर पक उरकामएड से भट 
हो गई । लकियर सादवने ठेखा हे पि धूमकेतु जैसा प्रकाश 
करतां दै, म्यूजियम मेँ इकटट शि इष्य उदजार्पिड क जलाने से 
भी उसी प्रकार का प्रकाश होता दै। श्रौर फिकंफके वाद्‌ से 
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श्रकाश ने कभी केष शटी वात नदीं कदी 1 शरतषटर सस्मचत 
भरूमकेतु उर्कापिरुडौ का केवल समूद क्षत दोता है 1 

उख समय जगत्‌ उदंरापिण्ड से श्राच्छादित था 1 चायुकणं 
तथा उस्कापिरड मे फेवल इतना दी भेद्‌ है फि वायुकण दोरा 
द्योता है तथा उरटफापिए्ड वडा 1 इस समय जिख भकार उर का~ 
पिरुड, खुरुड के खुण्ड, समुद्र मे जलचर फी तरह तथा चायु मे धूल 
फे कण कौ तरह छितर हु है, उस समय मी उसी अकार णन्य 
दशमे कैले हण थे । समयातुसार उन्दने जमकर सुर्यं त्रह 
नक्त श्रादि चे बडे पिर को खषिफी है) 

जार्ज डास्विन ने सिद्ध फिया है कि वायवीय पदार्थफे 
श्रसरय छुद्र छुद्र श्ररडा फे पक दोडने से निस प्रकार का काम 
द्योता हे, सख्यातीत्त उटमा पिरड के मी पत्र दोडने से उसी 
प्रकार की घटन द्यो सरुती हे । गणना करने पर दोन से एक 
प्रकार का ही उत्तर निफलवा रै 1 चतपव नीहारिका या वायवीय 
प्रदा से जगत्‌ फी उत्पचि जिस भकार समार जा सकती दहै 
उसी प्रकार करोड दधर उधर श्रूमनेचाले उटकसुरडा से भी 
वष्ट समभाई जा सकती दै 1 

लक्रियरने ठोनौ मतौ फी कुं न कु पुष्टि की है । उल्का. 
पिण्ड श्राकाश मे छितरे हष ह, पक पक जगद सुरु मँ घूम रहे 

& अंगरेज अध्यापरु टेर ने यद यात टेडी थी भौर करासीसी आचाय्यं 
फेने इस यात के सापरित चर दिया था1 उन्न यह्‌ णहाथाकिक्यारेसी 


वें चात है करि जदि-कार में समधर्ण रह जर्‌ नक्ष वायु जकार 
जमतन्याप्त े 1 





धल प्रवि 


है तथा हग जिस भकार सूर्यं की परिक्रमा करते दैवेभी 
उसी भकार सुच्यंप्दृक्तिणु कर रदे है 1 धूमकेतु, उल्कापिरुड के 
समूह होने से परस्पर की रगड से, धूमवाप्प उगलता है 1 सौर 
जगत्‌ मे करई प्क धूमकेतु है वे चूय्यं के चारो श्रोर प्रद 
की तरद धमते द । बहुत से धूमकेत॒ सौर जगत्‌ कै वाहर से, 
दूसरे तारा-जगत्‌ से, रकरः दिष्वलादै देते है श्रौर दमारे सुय 
की पक वार परिक्रमा कर सर्वंद्‌१ कै क्षि चले जते हे श्रौ 
छचपेसेभी है कि जो वादर सेहदम लोगौ केसौर जगत्‌ 
प्रवेश करते हे, परन्तु इसके वाद सौर जगत्‌ फे वाहर नहीं 
जाते । जेवेरियर फे धसुमानाञुसखार सन्‌ १२६ १० ऊ फरवरी या 
माच महीने मेँ इस भकार एक उदकाुरड वाहर से सौर जगत्‌ 
मै श्राया था । उस्र समय युरेनसख या चरुणु्रह उसके पथ के 
पास था 1 वरणुग्रह के श्राकर्पण से उखक्री चाल यदल गरई। 
उसी समय से दम लोगो से उसकी श्रात्मीयता इई रै ! उसी 
समय सेर २६ घपंमे बद उटकाञ्ुशड स्यं की परिक्रमा 
करता है । तंतीसख वपं बाद नवम्बर के मध्यमे पृथ्वीसेडस 
की भरर दोती है 1 उख समय पृथ्वी पर उदकादृष्टि दोती है । सन्‌ 
९८६६ श्यौर १६०० ६० कै नवस्वर महीने मे हम लोर्गो के साथ 
उसकी मैट इदे थी श्रौर तव फिर उर्काचष्टि मी हुदै थी 1 पृथ्वी 
कमश. षस प्रकार उर्कापिरडौ फो निगल कर पुष्टो र्दी है । 
यदि यद मान लिया जाय कि उल्कापुञखचं की परस्पर स्गड से 
पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तो वद रगड श्व तक दो रही है } श्रतप्पव 
पृथ्वी के वनने का काम श्व तक नदीं समाप्त द्या । पृथ्नी की 


॥, 
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तरद दुसरे परह षि भी यदी दशा दोगी } इख; वातत का प्रमाण 
मिलता है किं ख््य॑मण्डल श्योर घुघ अद फे वीच में शरस्य 
उटंकापिरड चत्तंमान हें । पृथ्वी पर जो श्रदप माघा से उदकादि 
हो स्दी है वद स्यम वडेवेगसेषोरदीदै। सूच्यैफी गर्मीका 
कुद अश निस्छन्देद दस रगड दी से पैदा दता दै यद देखा जाता 
है कि खमय समय पर एकः एक नत्त जलने लगता है । सन्‌ 
१८६१ १० फे फरवरी मष्टीने मे, उत्तर श्राकराश मे, घपराशि फे 
उत्तर मँ श्ररिगा नामक नष्त् फे सामने पक ताया श्रचानक कुचं 
दिन जज्ञ कर बु गया था । परस्पर उटकफायुड काए रगड लगमे 
सदी यद्‌ हो सरता है 1 दीक कारण जानना श्रसाध्य है । पर 
ष, चसे शरोर देख कर विचार तथा श्चल्चुमान जिया जाता है। 
जिस ज्योति पदार्थं को नीदारिका फ सकते है उसमे वायवीय 
पदाय है सदी, इख धातत का धमाण नीदहारिका का भका भी है, 
पर नीहारिका भी चिस्तीणं देशव्यापी उदफाखुणड दै 1 इसकी 
यडे वड धूमेतुर से ठलना दो सकती है ! पिरड श्राप भें 
धक्ादे रदे दे्धट र्दे है, दौड़ र्दे दे, चूण तथा घाप्पीभूत 
रहे दे तथा समय समय पर जमभी रहे ह, जम कर सुद्र छुद्र 
ग्रह तथा तारा उत्पन्न करते हे । स्पृशं ज्योतिष्को का श्चारार, 
श्रवयव, चसु श्त्यादि की श्रालोचना करः उनकी श्रायु के शरलुसार 
श्रेशीविमाग किया जा सकता है। उ्करापिएड स्यो का मसाला 
है थवा चदि दै । उसी मसाले से सय की उत्पत्ति हष है । कोई 
तो शरसी गभ मेंदै, फे वचा दे, कोह युवा हो भया है तथा फोर 


भढ शौर कोई बुडढा दो गया है 1 कोई धमी तङ प्रकारित 
र 


1 


६० “ अर्ति ˆ 


नदीं हुश्रा है तथा सी ने दीवि करना श्रारस्म किया है । 
को पूरवंगौरवान्वित हे, केष निर्वाणोन्धुख , 2 वथा केर बुभ 
गया है । लकियर ने रायु फे असार उ्योतिप्कगणौ काः श्रेणी. 
त्रिभाग कियाद] 

१--शरसख्य उर्कापिरड फा भ्रुएड करोड कोसौ के चेरे 
मदै! मसलतेकादेर है, जगत्‌का गर्भ है । फिन शीतल 
दीततिहीन पिर के परस्पर सधं से दीत्तिमय वीयुवाप्प की 
उत्पचि योती है जिसके नीद्ारिका कहते हँ । नीदारिका के छोटे 
इकडे का नाम धूमकेतु है । उसके श्चाकार की स्थिरता नहींदै 
्र्थात्‌ श्राकार एक नही रहता, श्रह्न भव्यङ्ग श्रवयय का निर्दे 
नहीहै।वे दूर से कुहरे की तसह तथा वादल कै टुकड़े की भोति 
देख पडते दँ । सायारण चकलु की वात जाने दीजि्, दूरवीन से 
भौ तारा की तरह दिंखलाई देते है परन्तु फोटो्राफ में नीदा- 
रिका रूपमे पकड जते है । कृत्तिकान्तगंत तारागण इसके 
उदादरण स्वरूप दे । । 

२--ङ्छु छ जम र्हा है । सखधद्ध तथा धक्का-मुक्क हो र्टी 
है} फल्न इसका यह दोताहै कि गमी वढ रही दै। गिर जयत्‌ 
श्चाकरार मे तारा की तरह रस्तवणं का दता दै । कालपुखुय फे 
शछन्तरम॑त आद्रा नक्षत्र इसका उदाहरण हे । 
~ इध तरे से है जो जम कर धनीमूत होकर उष्ण 
ज्योतिर्मय तरल पिरड दो गये हे । भीतरः तो तरल दह पर ऊपर 
श्गेतल वाष्प का श्रावरण दै । सकुचित हो रदा है, पर उसी से 
गमी पैदा दो रही है तश्रा गमौ चरसे ओर पर्हैच रदी है । गरमा 


प्रात ख्ष्डि ६१ 


की श्राय श्रयिरहैश्रौर व्यय कम है, इती से, यद उप्से 
उष्णनर दो रद दै । देखने मे वह छक श्तौ मे दमारे दूय्यै के 
जता दे श्र्थत्‌ जगत्‌ की किशोायस्था दै । नई स्पतिः हो रही 
है। चाचद्य तशा तास्थ श्रवस्या मे हे । उत्तयसाश्व मै श्रभिजित 
के कद पूरव छायापथ मे जो उजला तारा दिखलाई देता हे (भारि- 
देद ), कालयुल्य क दक्तिण पण्चिम फोशावरिथत रिगेल, शरीर 
वृपशिस्थ रोहिणी ताया दसी श्रेणी का पक शपू उदाहरण दै 1 

४--जद्य उष्णनः श्रपनी चरम सीमा पर पर्हैयी इ दे वद्य 
भीतर फे ज्यलन्त तप्त पिडका ध्रकाश,श्रोतलनर श्रातर्ण, वायुस्नर 
केच कर निकल रहा है । वरहो दपि री पराकाष्ठा दयो गई है। 
यदं जगत्‌ का पूं यौवन काल है । लुन्धक, श्चभिजित, उन्तरं 
भा्रपट (श्रालकेपत) प्रमृति उञ्ञ्यल तासौ की दसम गिनती है । 

पू--योचन प्रोद्य मे परिणन दहि गया है, सद्गोचन हे र्दा 
है, पर श्राय कम है श्रोर व्यय अरता नही दै, इससे उष्णता का 
क्रमश हास दो रदा हे । देखने मे यदद प्राय तृतीय भरेणी फे 
धकार फे जान पडते ह, पर वदो दीति बढती है श्रौर यद्य दीष 
फा हास होता हे । सम्भवत हम लोगो का सूर्ये इसी धेणी को 
श्यन्ते दे । स्यातौ, बह्यहदय, प्रण्या प्रभृति इखके उदाहरण है 1 

द-च्‌ पेसे तारे है जिना निर्स्माण हश्रा दी चाहता है । 
वै घनीभूत कठिन श्रौर श्तीतलदा गये है, श्रौर प्रकाश कर्ते 
या नी, ठीक नटी कदा जा सकता । वाद्धैव उपर्िथत' हे चे 
युना चाहते दे, श्रतप्प वे दूरषीन से देख भौ पठते द श्रौर 
महीं भी देख पडते । 


दम्‌ श्ररृति 


७-कुद पसे दहैजो वु गये है तथा शीतल, दीप्तिदीन, 
श्नन्धकार, विशाल, कठिन, जीवनद्दीन जड पिण्ड दा गये है । 
यह दूखवीन से नदी दिखलाई देते । पर गणित की सूदमतर 
दृष से पकड आते है 1 

चन्द्‌, पृथ्वी, मङ्ल दद्यादि छोटे दरे पिर्ड पक समयमे 
सम्भवत, बृहत्तर सूय्यै क्षे श्रग थे! वहुत द्विच हप, दछेटे हेति 
हए वे इख शेपोकत वस्था के पर्हैच गये है । ५ 


भक्ति की मूत्तिं 
ख्यदशन मे पररृति शब्द जिस र्थ मँ व्यवदार 
फिया जाता है, यदो पर मी प्रसृति कावद 
श्रं रहण किया जायगा 1 सरस्याक्त प्रकृति 
कतै श्र्थं पर यथेष्ट वाग्वितण्डा कर एक वडा 
मासै भ्रवन्ध लिखा जा सकता दे, पर हम उस 
वितरुडा्ते मेँ न श्रवतीरं दो साधारण व्यक्त धकृत फा 
जो श्रथ ग्रहण किया जाता है वदटी श्रथं प्रण करेगे । 
यदो पर कु रूपतया फ ठेना उचित जान पडता है क्रि 
बत्तेमान भ्रयन्ध भें व्यक्त ध्रकूति के स्वरूप कौ श्रालेचना को 
जावेगी । इसमें व्यक्त धरति कौ राड मे वेढौ रई श्रव्यक्त पकृति 
के श्रस्तित्य फे सम्बन्ध में को चर्चां नदीं ही जाघेगी । सास्य- 
दशन इस श्रव्यक्त धकूति के श्रस्तित्य कै विषय मेँ नि सन्देह दै । 
क्षात द्योता हैकि चेदान्तद्शैन सरे सास्य ऊ यदो पर पृं 
विरोध षै । श्राजकल ङेय क कर चात उड देने कौ प्ति 
चा भाय श्रवलम्य कियाजाना है) 
ष्टम लेगौ फा जगत्‌ जिस रूप मं दिलाई दैता है वह्‌ व्यक्त 
श्रकुति हे । जगत्‌ का एक रूप दे, दमफोा कोड फर है पैसा नह 
कते, व्तैकि हमारे ल्लिप्प भी पक रूप है यद मानन पडेगा । 
यह न्य गन्ध, स्पश, शन्दादरिमय है । जिख कागज पर स्वादी से 
किप र्दे ह उसे यदि गत्थ स्पर्ादि पोच बिपय निकाल सिये 





द भ्रकृति 


जायें तेः उसमे ङु चापी नदीं रदेमा ! छ चष्छी नहीं चचेगा-- 
क्षात होता है यदह सम्पूर्ण॑त. टीक नहीं है, षयोकि रूप, रस, 
गन्धादि दम लोगो फे घन्तंमान मे प्रव्यक्त जगत्‌ से सम्बन्ध स्पते 
है । जिन्त पलयत्त जगत्‌ के श्रतिरिकत जगत्‌ का मोर भी छद ग 
है। बह भीतो प्रति का अश है। वह्‌ इस समय त्यक्त नदी है । 
दस समय जिसके हम चू नदीं सकते है, पर पक समय मे जिस 
से हमारी मेर दुई थी, किसी श्रतीत काल मै जञा हमारे प्रत्यक्ष 
गोचरः हुश्रा था श्रथवा भविप्य मे हम लेग के प्रस्यक्-गोचरः 
हो सकता है--यद भी द्यो सक्ता है किं उससे हमलगाकी 
कभी भेर नदी हुई थी ध्चौरटोगी भी नदी, परः तुमनेदेला्था 
इसलिपः उसा श्रस्तित्व मानना पडता है 1 सस्परति श्क्षातपूरव 
नेपच्यून श्र के स्थान के चिपय में ज्तेवेरियिर कौ गणना से 
एडम्ख की गणना की तलना देती थी । नेपच्यून रह कमी हमरे 
भ्रस्यच्ठ गोचर न्दी ह्या है । उसके रूप, रख, गन्ध केः दम सेत 
ने कभी मोग नद किया दै ] इसकी भी सम्मावना नदीं है किं चह 
शीर ्रत्य्तमोचर दोगा 1 पर हम के उस्ना प््यत्तष्रान न दने 
से हम उसके जगत्‌ के यादर नदी कह सकते । मकि लेर्भो ने 
दुरवीन से उसे देखा है! चिडकी सरे जञा सन्ध्यगगन मे पणं. 
चन्द्र पूर्वाकाश मे श्यमी देखता द उस चन्द्र का भी हमारे पच 
मे जिस अथ मे ्स्तिव्व है, उसी र्थं म दमाय पोथी मे लिखे 
इष नेपच्यून ब्रह का भी हमरे निकर अस्तित्व दै 1 चन्र रौर 
नेपच्यून दोनो के वीच की दूरी, तथा शाक्रः प्रकार के परस्पर 
तुलनीय भाव हमारे मन म शनै शनै" उदित देते दं । जिस 


भरकूति की शरत्ति ॥. 


श्रकार गाल साद्व फे दरपन येग के पदे उक्त देन ज्योति 
पियो के मानस चञ्च से नेपच्यून श्राविभूत ` था, उसो -अकतोरः 
सम्पति मासा भी मनश्च दुदु कुच उखी श्योर दौड जाता दै 
“ तात्पय्यै यद है कि जगत्‌ म जितना दम लोगो फे भत्यत्त है 
थद्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पशं, शन्द श्र्थात्‌ कद एक श्रयुभूति से-- 
समूह से--वना दुश्रा है 1 शरोर प्रयतत के चाहर जितना दै चद्‌ 
वर्तमान षी श्रदुभूति फे ये(ग्य नदीं है । उसकी स्ति, सुमान, 
कटपना, युक्ति, विशपास या स्वप्न मे गणना दा सकती टे 1 स्मृति, 
श्रद्चमनि, युक्ति चाहे ओ कुद कहो, किसी न फिसी का तीत या 
अचिप्य किसी न फिखी काल की छनुभूति से उत्पन्न दुघा हे । 
इख पिपय मे दुविधा न होनी चादिएः । इख भ्रकार्‌ कौ दुषिधा 
से काम नदी चलता । दम केयल इतना कना चाहते दै कि 
सम्पू व्यक्त प्रकृति फे चिज फे कुठ भाग पर पराथ दो रा है। 
वदी हम कोर्गो का भत्यत्त श्र है 1 उस उज्ज्यल दीप्न प्रदरेण फे 
श्वास शरोर ष्ठी सोनी दे, कुद रोशनी भौर कं श्रधकार मं रौरं 
भी परु पदेश कुच श्रपरिस्फुट श्रवस्या में देख पडता दै ¡ वह्‌ 
रदश वर्तमान समय में प्रत्यन्त नदी हे ! उसके कं भाग फा नाम 
भूत है रोर कुं फा नाम मपिष्यत्‌ है) छु ते दतै पर तथा 
दशेनातीत है ओर कुदं कथन, श्चनुमान, फटयना या स्वप्न है पवं 
कु का नाम श्राया तथा भय दै । सामने टेचिलपर कागज श्रौरः 
स्याही रै, दीपाधार, म्रदरीप तथा दीपशिखा, असवावं मेत 
गृदाचीर र्सोदईघर ` के धुप सहित पाचकमुखनिर्खनं ध्वमि 
घर फे सामने वृद्व, तथा ऊपर नीलासाश मँ पूर्णचन्द्र, उतरे 


दद प्रकृति 

ग्रोप्म श्रौर रास्ते के चारौ शोर से रागव उत्करतर कलसव-- 
यादि मिल कर हम लोगो का चतंमान भत्यत्त जगत्‌ है । 
इसके श्रतिरिकते गाल सखाहव दवाय श्राविष्डून भ्र, तथा निकला 
तेसला साहव द्वारा श्राविष्कूत ताडित्‌ तरग, क्गिफोडं सादव 
का फीड तथा मैर्लवेल का भूत, दद्यादि कितनी वातं दम ज्गौ 
के परव्यत्त के श्रतिरिक्त श्रवशिष्ट जगत्‌ है । इनमे कोई भी हमारा 
घर्तमान शब्द्स्पशदिमय भरदयक्तमोचर श्रवुभय नदीं है । गोचर 
शरोर श्रगोचर देने हम लोगो फे लिप प्रङूति के दिस्से है! 
छगोचर श्चौर गोचर फो श्रलग करनेवाली कोई रेला नहीं 
खीची जा सकती } धिना जने टुए छगोचसर्में गोचर समारहय 
है रौर गोचर के विना जाने अगोचर श्यारर उसमे भरवेश करः रहा 
है । हम लोग धरकूति का मानचिन्न भी नदौ खच सकते । जव 
पेला करते है तव सीमारेला इतनी चढ जाती है कि मानचित्र 
का भरसार बहुत चढ़ जाता दै ओर फिर इतनी सङकचित हो जाती है 


कि हमारे श्रस्निव्व फे भीतर द्यी श्रा जाती है । केवल हमारा 
श्रसितित्व पक दिखाव से प्रसृति के इख चित्र का समव्यापी दै । 
हम दस चिन्न से लिपटे हणः है । यद मारी सजीवनीवृूरी है तथा 
दलाल विप भी है 1 इसी परिधि के भीतर दमाय श्चस्नित्व सीमा- 
वद्ध है तथा इ्सङ परिमा मे दमारे श्चस्तित्य का परिमाण दै । 
हमासै सम्मति मेँ व्यक्त प्रकृति से जो तात्पर्यं था चद वो 
ह चुका । श्रव इस पडनि का रूप निशंय करना वर्तमानं भरवन्ध 
का उद्देश्य है । पदले देखना चादि कि दम के प्रकति जिस 
रूप मे देख पडती दै वैसी द्यो तुम के भी देख पडती दै कि नदी। 


भरकूति फी सूतिं ६७ 


च मलुष्यो के भ्रकृति की सृति पोच प्रकार की देख पडती है 
याश्रौर दी किसी प्रकार की यदि पोच धकार की देख पडती 
है ता उनमें छु सादृश्य है कि नदी, इत्यादि वातें कषे देखना 
चाहिप। 
जिखरे वीच मे रदने से धकति से हमारा सस्वन्ध है तथा 
प्रकृति ओ दम दु खकते है, उसे मामूली माषा मे इन्द्रिय कदते 
1 भ्रकृति की प्रव्यक्त मूत्तिं को हमारे सस्पशे मे लाने के लिए 
दमाय पतव कनिच्टरियों है । भाचीन दार्शनिको ने जिनके कर्म 
द्दियोकदारै वे भीदसीधरेणीमं आ सकती है कि नही, दस 
विषय पर तर्क हो सकता है । वास्तव मे क्मेन्धियो श्चानादर्ण 
करने म वहत सदायना कर्ती हे । इख विषय मं तनिफ भी सन्देद्‌ 
नहीं 1 स्ुस्यत ॒क्षनिन्धियों क्ानाइरण करने फे लिप नियत ह, 
परन्तु इस क्षानादरण, कनेापार्जेन काप्यं मे कस्पेन्धियोक्ञानेन्ठियौ 
की प्रध्रान सदाय है, क्योकि इनके धिना कषान की परिधि 
श्व्यन्तं सकी सीमा मे श्रावद्ध, दो जाती । श्रतप्व इन सवके 
मी इन्दरियपर्यांय म॑ स्वान देने पर कुट श्रपराध नदीं हो सकता 1 
इन्दिय कटने से शरीर चिगोप का ही शच्चगं समना चादिष, 
दस्का कोई सवव नही है ! मन की उस शक्ति, धम्म या वृत्ति 
फो, जिसमे द्वारा रघु क्षान उपार्जित होता है श्रोरः सुकर कम॑ 
सम्पादित ता दै, इन्टिय कहते रै । कात दोता है कि दाशेनिकः 
लेग का इन्द्रिय के इती श्रथं से तात्पर्य्यं है । शंगरेजी मे इसे 
(७५१1७59) कुमे (0ष्व) ० ऽद) नष्ट ! दासनि लोय 
छानेन्दरिय शरोर कमेन्द्रिय फे श्तिरिकि भी चार श्रन्तरिन्द्िये-- 
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मन, वुद्धि, चिक्तं, श्रहकार--का उर्लेख, करते है । नेन्दोः 
श्नौर कर्मन्दियो का केवल भत्यन्त जगत्‌ से ' सम्बन्ध है ¦ न 
शरन्तरिन्छियें का प्रत्यक्त जगत्‌ के श्रतिरिक्त श्प्रव्यक्त जगत्‌ से 
भी सम्बन्ध है । क्ञनेन्छियो श्नोर कमन्दियो जगत्‌ पे छु आगः 
के दरू"ढ लात्ती ह श्नौर अन्तरिन्टिय उस श्त श्रश से भरडार- 
पूणं करती है तथा जगत्‌ के वाकी माग की लौचातानी करती 
है । शच्या की सस्या श्रीर क्मविभाग का वर्णन कसना यों 
पर उचित नही जेचता । इदर्यो चाहे दश दौ चाहे एक, इससे 
कुदं चनता विगडता नदीं । यददो पर केवल इतना ऊद देना यथेष्ट 
दगा कि इन्द्रियो जिस पथ पर चलती है उसी पथ परक्षान भीः 
चलता है श्रौर वद सव प्रकार से इन्द्रियों की श्रवस्था तथा 
भिकार के वशीभूत है । जिसकी इन्द्रिय की जैसी श्रवस्थादै, 
श्रकृति या बाह्यजगत्‌ उसक्ता उसी प्रकार का टेल पडता है 
दरसका श्रवलस्वने करने से आ्राललोच्य अश्न का उस्तर मिल 
सकता टे । । 
, वहत कने की छुं श्रावश्यकता नदी । कन्दी दो भटु्यौ 
भै इन्दियेा की अवस्था मे एकता नहीं है । वहुधा भचुप्यौ मे वहतं 
श्न्तर पाया जाता है 1 श्रन्धे, लूले, लंगडे, वददिरे इनकी बात ष्ठी 
श्रलग दै । मले च्ञ पुरषो मे ही कितना न्तर पाया जाता है। 
चद्‌ घात जानना वडा कठिन दै कि केन रोगी है श्रौर कौन 
नीयोग । जे मचुप्य रङ़् को श्रच्छी तरह नदी पदिचान सकते, 
जिनदे धुंधला सा देख पडता दै उनसे यदि साफ नजर वाले 
मनुष्य की तुलना की जावे ते यद कात होता दै कि प्रकृति कैसी 
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भित्र मूर्िसं दोन फेः दिलाई देती दै1 साफ नजर वाले 
प्य को तीन रङ्ग दिखलाई पडते ट श्रौर वद्‌ सीन फे थोडा 
ज्यादा मिला कर तरह तरह फे रज्ञ देखता है ] पर वहे भयप्य 
ओ रद नदी पदचान सकता, दे रइ से प्रधि नही देख सकता 
है 1 सावारणत वद लाल रङ्ग फे नहीं पटवान सकता । उन 
दोर्द्वाको भिलाने से जितने रट वन सकते दे वहीं तक इस री 
पर्हुच है 1 पील्ञा शरोर लात सड उसको एक दी देख पडता है । 
गाढा लाल उसो हय दिखलाई देता है रौर जो दम लोगाको 
नीलाम हरित्‌ देख पडता है बद उसके सफेद दिपलादै देता 
हैः । कहने का तात्पय्यं यह दे रि एम लोग जितने प्रकार के वर 
येचित्रय का उपयेग करते हे, वे लोग उनसे वश्चितदहै1 टम 
रोगा की तरद विविध सौन्द्स्यं फे भोग करने का उनको 
श्मधिकार नय । जिस र के हम लोग निम्मंल, श्रर्लङ्क 
शश्र वणं देखते है वद उनका श्वायद्‌ रचित दिखलादई टेता 
हे । ससारयाच्ा में साध्रारणत उनम फोर श्रसुचिधा न 
लेक्ती शे, पर समय समय पर उनफो बवडो श्रडचन पड 
जाती दै । प्रसिद्ध रसायनवित्‌ डान कषे विषय मे दन्वकथा 
हेकिवेबुदषपे मे प्क दिन लालरुहका श्रेभस्ा पदन कर 
सास्वेमे रदलरहे थे! क्योकि चुढापे मेँश्क्सर लाल रद्गका 
यख पहनने का स्विाज नरी है ्ौर उन्दने उसे काला सम 
फर पठन लिया था 1 वाल वक्त पेसे साग पकड भी जते है । 
स्यीमर श्चौर रेल्वे के चिस्तार कल्याण से येते मचुप्य वदहुत पकडे 
जाते दे । नदीं मालूम करि पेखा भी के है जो सम्पृषेरङ्गौ फोन 
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मन, चुद्धि, चित्त, श्रदकार--का उरलेख करते है क्ञनिन्टियोः 
शौर कनदरियो का केवल अत्यन्त जगत्‌ से सम्बन्ध दै । इन 
श्रन्तरिन्द्रियें का प्रत्यत्त जगत्‌ के श्रतिस्कि श्रघ्रच्यत्त जगत्‌ से, 
भी सम्बन्ध है । एनेच्छियो शौर फमेनछिरयो जगत्‌ पे कुच भागः 
फे षट लाती हे श्रौर अन्तरिन्छिय उस श्राहत शश से भर्डार- 
पूरं कसती है तथा जगत्‌ के वारी माग की सींचात्तानी करती 
है 1 इन्दरयो की संस्या श्रोर कर्मविभाग का वसुन करना यों 
पर उचित नदीं जचता ¦ इन्ियोः चहि दश हौ चाहे एक, इससे 
कु वनता विगडता नहीं 1 यदो पर केवल इतना ऊह देना यथेष् 
हग कि इन्द्रियो जिस पथ पर चलती है उसी पथ पर कषान भी, 
चलता है रौर वद सव प्रकार सरे इन्द्रियों की श्रवस्था तथा 
विकार के वशीभूत है । जिसकी इन्दिय की जेसी श्चवस्था हेः 
भकृति या वाह्यजगत्‌ उसके उसी प्रकार का देख पडता दै ! 
इसका धरवेलम्बन करने से आलोच्य अन्न का उन्तर मिल 
सकता रै। 

वटुत कटने की छं श्रावश्यकता नहीं । चिन्दीं दो मच्यो 
मे इन्िये की श्रवस्या मे एकता नदी है । बहुधा मचप्यौ मै वहत 
न्तर पाया जाता है 1 अन्धे, लज्े, लगड, ददिरे इनौ वात टी 
श्रलग है । जले चङ्ग पुरषो मे ही कितना न्तर पाया जाता है 1 
यद्‌ वात जानना वडा किनं है कि कैन रोगी है अर कौन 
नीसोगः । जए मचुष्य रह को अच्छी तरह नहीं पदिचान सक्ते, 
जिनं धुंधला ला देख ' पडता दै उनसे यदि साक नजर वाले 
मणुप्य क्षी वु्लना की जवि ता यद क्तात दाता दै कि धकूति कैसी 


प्रकृति षी मूत्तिं ६६ 


भिन्न सूस दोना फो दिखलादै देती है । साफ नजर वाजे 
ंचुष्य फो तीन र दिखलाई पडते ह श्रौर वदं वीनो को थोडा 
ज्यादा मिला कर तरह तस्द फे रुह देखता है 1 पर वह्‌ मचुप्य 
जे सड नदी पचान सकता, दे र्ग से श्रधिक नहीं देख सकता 
हैः! सायार्णत वद लाल रङ्ग फो नहीं पचान सकता } उन 
दो रद को मिलान से भितने ्ड़् वन सक्ते है वहीं तफ श्लरी 
पहुचे ! पीला श्रौर लाल स्ट उस्फा पक दी देख पडता 
ग्रा लाल उसको इरा दिखलाई देता दै श्रोरजो हम लोगेाकेो 
नीलाभ हरित्‌ देख पडता है वद्‌ उसके सफेद दिखला देता 
है 1 कदने का तात्पय्यं यद ्ेि इम सोम जितने प्रकार के वण 
वेचिभ्य फा उपयोग करते हे, घे लग उनसे विवद! हमं 
लोगे री तरद विविध सोन्द््यं फे भोग करने का उसको 
श्रधिकार नदीं। जिस ण्डका हमं लोग निम्मेल, श्रकलङ्ु 
शश्र वणं देखते है वह उनको शायद रित दिलाई देता 
हि 1 ससार्या्ा भ साधारणत उनका पोर श्मषुपिघा नं 
होती दहो, पर समय समय पर उनको वड श्डयन पड 

जाती दै । भरसिद्ध रसायनयित्‌ डाट्यन के विपय मँ दन्तकथा 
दैियेवुढापे मे पक दिनि लालरद्नका शरेगरा पदम करः 
शस्तेमे रदत रषे थे | व्याक वुदपि म श्रर्सर लल र्धा 

घ पद्नने का रिवाज नदी है नोर उन्दौने उसे फाला सममः 

फार पद्मन किया था ! चाज वक्त पेखे ज्ञाग परूढ भौ जते दै । 

स्खीमर रौर रेल्वे के विस्तार कल्याण से पेते मुप्य वहत पकड 

जते हु 1 नही मालूम किप्ाभी केह जो सम्पूलरदौ कान 


॥ 


५५ भरति 
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पहचान सकता ्ो । यदि फेरत वद निरसन्देह बडा 
श्रमागा है । यदह घात हम लोगो के मस्तिष्क मेँ नही समातीकि 
पक रङ्ग में रभे हु यक द्वी भकार फ जगत्‌ भ मनुष्य जी सकता 
दैकिनष्टी। 

च्रे श्नौर दमारे इन्दिय प्रसार मै, परिमाण तथा दूप्मता 
भे, पक नही हैँ । छरतपव प्रति सी मूर्ति ज्ेखी तुस्द भासती है 
वैसी हमको नहीं देप पडती । इसके श्रतिरिक्त जिनमे दो-षक । 
न्दरो का श्रमाव ३ उनके निकट भ्रति की सत्ति विलङ्ल दी 
श्चौर तरद की होगी । मनुष्य के श्रतिरिक छेटे जीवे मे श्रौरभी 
वैषस्य दष्टिगिचर होता है! चिडिया कौ दषिहमलेगे से 
तेज्ञ है । फुन्ते को सधन की शक्ति हम लेग से तीदण है । श्रत- 
प्व उनके प्रति की मुक्तिं विशेष स्थल मं उ्याद्‌ा देख पडती 
होगी । हम लेषग दै श्रो से स्वच्छुन्दता तथा सुखपूवेक जीवन 
निर्वाह करते है, श्रौर ससार मे रेपे भी जीव है जिनके वत्तीस 
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यत्तीस शरीलं है ! श्चनेक कड से पौराणिर सदखलेःचन परस्तं 
दो जाते है । दम लेग कान सते नते है शौर रोख से देखते दैः 
चिन्तु पसे जीय थी सुने जाते है ज चमड़ेसे ते देते श्रौर 
बाल से श्नते है ! यद श्राश्चा नदीं की जातीकि हेम सगे कै 
जगत्‌ से इन विकट जीवे फे जगत्‌ कौ कै तुलना क्सने का 
साहस करेगा । 

इसके वाद्‌ शकृति की मूत्तिं कैसी है, दल श्रश्न फे उत्तर फी 
कोर श्रावश्यकता नदी मी दो खकती । “गजाजिनालम्बि दुकूल 
धारि वा" कैन जाव देगा ? हमक जगत्‌ जिस धकार दिला 
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दैत है वैखा हमारे लिण है, तथा सद खला चन कीरः जैसा देखा 
है, उसके लिप्प जगत्‌ वैखा ही है । उसफे जगत्‌ मे श्रौर दमषरे 
जगत्‌ मे जमीन श्रासमान का छ्न्तर है। हमारा जा दै वष्ट मासं 
है श्रौर तुम्दाण जे दहै वद तुस्दाया दै। जिस भरकर मासै 
व॒म्दासी बनावट मे कुद सादण्य है श्रौर कदु श्रसादयय, उसी 
भ्रकार तुम्हारे जगत्‌ के स्प मे श्मौर हमारे जगत्‌ के स्पे भी 
कुन खादश्य तथा कु भेद्‌ हे 1 फौन श्यसल दै, इसके कैन कद 
सकता है। 
श्रध्यापक क्घोफोडं ने वियाथिदशा म प्एक कानी वनाई थी। 
यदो पर उसका उदल्तेय करना उचित जान पडता है । किसी 
मदाखमुदर्‌ फे त्यन्त गहरे जल मे ष्ठ जाति के कुदं जीव रदा 
छरते थे । उक्त मदासमुद्र के ऊपर प्क श्रौर जलदयीन ृदत्तर 
जगत्‌ दै, जद पर पु पत्ती निरास करते है । इसकी किसी को 
भी सपयस्नथी। वे लोग छख श्रौर शान्तिपूर्वक अपने जलमय 
रूसार मं विचरण किया करते थे । सर्वदा अन्धकार मे रहने षे 
कारण ये दिनरात का चेद्‌ नष्टं जानते थे 1 पक दिनिकी 
घात है किं पकाटक उनर्मे से एक गदरे जल से ऊपर तैरने लगा 
तथा उसने ऊपर दीष सूथ्यंलोक भासित, प्क दूसरे जगत्‌ को 
दैखा । श्चपने घर जाकर उसने चचां की फि हमारे जगद्‌ के 
्रतिरिक्तं पक मौर दूसरा जगत्‌ है जदो पर सूच उजाला दै 
श्रौर पक यडा भारो चिराग जल रषा है । सर्वौ ने उसकी वातं 
पिना उनके मान ली) फु समय कफे पश्चात्‌ प्क थोर जी 
उसी प्रकार उपर श्रा रने लगा श्रौर उसने रानि फे पृं शाकण 


७२ ~ प्रद्धनि ' 


फोादेला । उसने मीजारुर कहा क्षि श्रोर जगत्‌ जरूरदै जरे 
शरेधेस है पर वरदो वहन से चिराग रिमटिमा र्दे है। बहुतौ ने 
उसकी भी घात मानी । पर उसी समय से बह जीवसमाञ दो 
स्नम्धदा्यौ मे विभक्त दो गया दै रौर परसपर लडाई-गड! हो 
दी रदा । उल्ल समयसे शान्ति देवी ने धरथान कर दिया। 
सर्वर छानच्त का फल पेखा दी विषमय दोतता दै । ~ 

दम लोग भी प्ररुति फी मूत्तिं की समस्या पर दाथापाई फर 
सङ्तेहै। पर इस प्रकार फे दिवाद से मीमांसा की सभावना 
गद्दी की जां सकती । 

फेवल इतना कद सकते हे रि जिसको इन्द्रियो की जैसी 
श्रवस्या है ्रयवा जिखक्र जैसी श्रभूति है उसफे निकट धरति 
फी चैसी दौ सूक्ति है} सके कोद माने नहीं होते तरि दम जित 
भकार देखते दे वैसा ही तुम को देखना दोगा ! यह वात सस्य है 
कि हबहु तुम बसा नदीं देख सरते 1 सौमाम्यवशत किप या 
र्भाम्यवशत. किए, दमारी इन्छियो कौ सप्या अधिक नदी दै, 
नहीं तो धरति दम लोगो फो स्वपूर्ण॑त, भिन्न मू्तिवो मे दणटि- 
गोचर होती । सम्पूण भारत शक्ति म लोर्गो मे क्षानोत्पाद्न 
नदी करती ! न्य कद सकते, यदि पला होता तो क्या देता] 
क्थर् या श्राकाश मे जो लदरं उती हे उनम जिनरी लम्बाई एक 
ष्च का तत्तीस हजारो दिर्ता है या इखतसे भी कम है तथा पक 
इय फे ६५ हजास्वे दिसते से धिर है, उन्दी को शख मँ लगने 
से दम लोग दष खकते & ! उन लद फे छोटी वडी होने फे अद 
लार तरह तरद के रङ्ग दिलाई देते दै । पर जो सदर इनसे 
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छख यङ है उनम हम लोगो की दि ङ काम नदी कर सकती, 
केवल दम लोगो को , सर्म मालूम दोती दे पर उससे भीन जने 
फिंतनी ल्तम्यी ठस इच सरे लेकर दस-वीख मील की लर यदि 
हम ज्लोगो फे शरीर का स्पशं कर चलो जायें तो दम लगौ को छु 
भी कात नदी होता 1 पेली बडी वडगे लहर न जाने कितनी दम 
लोग के शरीर के भीतर चलती जा र्दीहे जिनसी रमक ङ््ुभी 
खवर नदीं है, तयो 0 वैसी श्दिर्योदमर्मे नी है 1 यदि हम लोगो 
म वैसी उपयुक्त इन्द्रिय दोतीं तो न जाने फितते प्रकार का क्षान 
उपघ्न फरतीं। उख समय न जाने भ्ररृति कौ किख प्रकार फी मूर्ति 
होती 1 ठीक कह नदी सकते कि दुसरे जीवो फी वैली इन्द्रियो द 
या नदीं । यद मी ठीक नहीं फद सकते कि यदि मचुष्य मे चैसी 
इन्द्रियों दती तो विधा दोती या श्रडचन पडती । पर लिपौ 
द्तना यी कदा जा सरता दै क्रि श्रमी तो मञुप्य की यैसी इन्छियोः 
नहीं हं रौर यदि रोती तो धरति की भूति ससे भिन्न ती 1 
यात यही तय हई कि इख वात का जनाव नदीं है कि प्ररति 
की वौखी मूत्तिं है प्योकि परश्च का ठी श्रं नही होता । हमारे लिप 
श्रुति फी सखी मूत्तिं दै बेली त॒म्दारे लिपट नदीं है । श्रोर कुत्ता, 
चिक्ली, पर्त इनक्रे लियः प्रति की जली मूर्ति है उससे विलक्ुल 
भिन्न फीट पतो फो लिप दे। यदि अकस्मात्‌ दमारे मानसिक 
भाय मेँ यडवड हो जाय श्चयचा दो चार इन्दिर्यो विकृत या लुत 
दोजार्येयादो चार नई इच्छो श्रावित द्यो ज्ये तो उसके 
साथ द्री साथ मैजिक लालटेन की सखवीर की तरद प्ररुति कै 
परिदश्यमान यिध मे शी परिवर्तन दोगा 1 उस समय यद्‌ ष्टो 


४ , ग्रसति ˆ ` 


सकतादै क्ति दम ्रश्निशिखा के साथ कोरेशिप फते लें! 
घीणा भङ्कार से शरीर मे जलने दोने लगे, सूच्यै की सेशनी के 
कषान फे परदे कटने लग या चन्द्रलोक म विददार करे फे लिप 
मन उदिद्न होने लगे, पर परति फी वैली मूर्तिं दीक नदीं है धरौ 
श्रभी.जो हम देख रहे द यदी ठीक है, यद्‌ कहने फे हम श्रि. 


कारी नही। ५ 
ह, पक वात कद्‌ सक्ते है । दमारे जगत्‌ मे शरीरः चारी के 


जगत्‌ भं चत सादश्य नही दै । पर तुम्हारे जगत्‌ मेँ शरौर हमारे 
जगत्‌ मे बहुत छुं सादृश्य दै । व्यो चुम चीटी नहीं हो, 
भजुप्य हो । जिस भकार शारीरिक श्रौर मानसिक वनावर मेँ 
देने ष्क नद्ोनेपर भी हममे श्चौर तुमम एक प्रकार का 
क्षादश्य है भिखसे देनं फो सजातीय धाशी कह सर्ते है, उसी 
ध्रकार तुम्दारे जगत्‌ श्रौर हमारे जगत्‌ मै साद्य फे दोनेसेवे 
सजातीय कदे जा सरते है । इस भकार फा सादृश्य रदनेसे्ी 
तुमसे दमारा व्यवहार दो रदा है, नदी तो चुमसे दमाय क 
सरोजास्न द्योता शौर समाज फी भी खष्टिन दोती। 

तुम्दयरी श्रौर हमारी कर्मन्द्रिय, क्षानेन्द्रिय श्रौर श्रन्तरिन्छिय 
श्रनेकांश्च मे पक ह । प्रयत्त दृश्यमान जयत्‌ ( जो क्षनेद्धिय का 
विपय है ) शरोर जगत्‌ का पूर्वोक्त प्रव्यक्त भाग (ज च्रन्तरिन्दिय 
का विपथ है) इनके प्राकार प्रकार मै मी हममे तममे बहूव छुं 
लादश्य दै पर भ्व्य्त माग मं जितना सादृश्य दै उतना श्वयत्त 
मे नदौ 1 बाह्यजगच्‌ से तथा प्रत्यत श्रौर अभ्रत्यक्त खे सभ्वन्ध 
निय करना नौर उसका करवन्यालु्ठान करना धम्मे कदलाता 
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ह, चतपव तुम्हायै हमारी धर्म्मं बुद्धि मे कुच वैषम्य रहने पर 
भी वहु कुच साम्य ३1 

पेखा खादश्य षयो है ? किससे इसकी उत्पति दु दै ? इससे 
मे श्रौर तुरम क्या लाम ?-ेखे प्रप्र स्वय उत्पन्न दोते है, 
हतका यथार्थं उत्तर देने के लिप शायद्‌ प्राकृतिक निर्वाचन 
फे पास जानाद्ोता है । मचुप्य कामगल समाज वद्धन होने 
से नदी होता 1 पोच ऊने से समाज की उत्पत्ति दै । पोच 
लोगो फे लिप भरति कौ पोच प्रकार की सूतिं है । पोच की धम्मे. 
युद्धि.भी पोच प्रकार की होने से राचारः व्यवहार श्रौर काम- 
फाज फे भाव भिन्न भिन्न दौ ता सम्बन्ध-वन्धन नहीं हेता । यदि 
हमारे “फ” करने से तुम “ख” समो, दूखसी वार कदने से 
“ड? समभे चौर तीसरी वार कदने से “कत समभो ते दमं 
स्वय टी ठुम्हायात्याम करेगे 1 साम्य मे सम्मिलन दाता, 
सस्मिलन से कल्याण हेता है, श्रौर जिससे कल्याण हे उसी घो 
भरकाशु करना भाद्विक निर्वाचन कहलाता हे } श्रतप्व हम, तुम, 
राम, पयामः इत्यादि सव ज्लोग जगत्‌ फो वहत छुं एक भाव 
से देखते दै, शौर पक भाव सेदेप्नेष्टीसे हम वैखी पर्ति 
की मूतं देख कर उसी को ठीक जान ्ात्मभरसारण फरते है । 
इसका धरारुतिक निर्व्वाचन का फल कद सकते है 

चास्तव मै साधारण मयुष्यौ मे परस्पर एक मित्तान है । पेखा 
नेसे ष्टी मनुष्य जाति जीवन-सग्रस मे दरी नदीं है । फिसीी 
कारण से दो एकः मयुष्य इस पक्ति से श्रलग दो जाते है तथा 


साधास्ण मचुष्यें से दो-क खे नदी परती 1 उनको दम ग 
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दे ` ` श्रर्ति 

नदीं पसन्द करते । उनके दम लोय विक्ारग्रसित कद कर धृणा 
करते है! जो लोग जगत्‌ की भिन्न मतिं देखते दै उनको हम 
लतेग लात्‌ पक जगह कद्‌ कर देते है! उस स्थान का नाम 
पागलपाना है । दम तेग कफे मताडुखार पागल की क्षानेन्दिय 
शरौर अन्तरेन्दरिय विकार-युक्त है । जिनका श्राचरण वाहा-जगत्‌ 
सेहमलोर्गो सेभिन्न है उनको भी दम लोग पक स्थान पर 
कद कर देते हे, जिसको जेलखराना कहते हे । साधारण मञुप्य से , 
प्रथक्‌ करने फे लिण उनका स्वतन्त्र भाव खे नामकरण करते दै 
यथा चोर, डाकू, चदमाशशव, नास्तिक इत्यादि । कभी कभी ससी 
को जला कर मार मी डालते है ज्ेसे जियद्निा अनो । मानव 
जाति के इतिदाख में बहुत से च्र.नो मिलते है । 


क्रिफोडं साहब का कोडा 


(5 मी तक दम ज्तग धच्छे थे) रोर कुटु नदीं ते 
८) मन फे शान्तितो थी। फी कमी व्याघ्रादि 
जन्तु वस्ती में श्चाकर इम ज्गौ मे से 
किसी उटा लेजाता था रौर कभी 
£ 4 कमी सोप विद्धौने फ नप्चि से श्राकर दम 
पराच जोर्गौ को खत्युपय का पयिक करदेताथा 

परल्तु सभ्यता फे धरमाव से इनका धभाव बहुत कम हा मया 
ह। सोप, वाघ पा उर कम हो गया है सदी, पर प्क गिलास 
पानी संद येः सामने लाते दी एकापक यद ध्यान में श्राने लगता 
है कि मानौ भरे, फोर वैसिलस (कीयाणु) हमारे श्रक्ञान से टे में 
प्रवेशं कर गया 1 दम लोगो कौ इस जाति # वशविस्तार तथा 
पराक्रम फा देख कर मनम यही हेता है कि चडे श्राव्यं कां 
विपयदहैकिदमन्तेग श्रमी तक जीते है) दम ज्ञाग समर्यं 
यल फिर कर धरापृष्ठ फो कपा रहे दे । सक्तो वैसिलस कीटा- 
गगुश्रौ की श्रसामान्य सदिष्ुना तथा “ज्यलन्त त्याग स्वीकार" 
ष्टी कना पडेगा । ठीक नदीं कद सकते करि भनुष्य की यट 
न्द्र दे, लिसका प्रकृति माता ने यडे यत्तं से लालन किया 
है तथा जिसे बहुत युगो फे प्रयज्ल से गढ पाया है शोर पुष 
किया दै, उखे खज भे वेषीरिया { कीटाय) दाय अगायम्त् 
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((त्एणा1त वयवे हटद5) वायु भ परिणत होते देख फर प्रछति 
मता रोवेगी या देसेगी 1 परन्तु दम जागो के इस श्ाकस्मिक 
परिववेन से कद्ध विशेष श्रानन्द्‌ न होगा 1 
यह भी सदा जा सकता है ! पर जिस धन के मनुष्य ने 
बेदुत यत्न से सचय किया है उस जागतिक रहस्य के तथ्य फो 
विपदाचस्था मे देल करः मन की शान्ति जाती रहत्ती है । जिनको 
श्रभी चक सत्य-सनातन जानते श्रये है, तथा जिस सथ सत्य 
का मयुप्य ने कड युगो फे पर्यवेत्तए से श्राविप्कार कर पाया 
है, उस सत्य के जव हम अविनाशी नहीं पाते ततय शान्ति 
क्यौकर र सकती है ? बह मसुष्य की क्षणएभणगुर दे के समान 
नरवर सिद्धं दोता, है 1 मभ्य ने उन सत्यो का श्राविष्कार नहीं 
किया, वरन्‌ उनकी खृष्टि उसने कटपना से कौ है शरोर दुखरे खुि- 
पदाथ की तरद उनके मी विनाश होने की सम्भावना दै । स 
दश्वा म बतलादप शान्ति देवी किस प्रकार उदर सकती हे ? 
श्माकाश श्रसीम रहै 1 मवुप्य सर्वदा से इसका सत्य मानता 
श्राया है । श्रगरेजी मे जिखके 5००८० कते हैः उसी की 'वात्त 
कता ह । यदो पर श्ाकाश शब्द्‌ से श्ल्यव्यापएी दैेथरः कोन 
समभना चादिए ! किसी ने दस खत्य कै विषय मे कभी सन्दे 
नीं किया था । क्या श्ाकाश की सीमाया परिषिदै!यदभी 
षया कभी हो खकता है ? इतने चडे भारी मदात्मा इमालुयल कैन, 
जिर्दोनि मदुष्य के नाना प्रकारः के चट विश्वासो तया सररा्ये 
कीजडदिलादी दै, उनको भी इस सखस्कार पर आक्रमणं 
करने का खादस नदी इश्मा था + दम लोभो ही ने न जाने कितनी 


किप साह का कीटा ७६ 


साच गम्भीर चकत ्राकाष्ण क सस्तीमता के विषय मेदी 
होगी 1 दुख कां विषय दहै कि इल सत्यमे भी वैसिलस 
( कीटाविश्षेष ) लग गेया है जो क्रिफोडे का कीडा दै । 
फिसी ने क्विपो फे फीडे फे फमी देखा नदीं है तथा कोर 
कभी देखेगा मी नही 1 यदो पर दूरवीनने भी दार मानलीदहे। 
श्स फीट की मयुप्य-जाति मँ गिनती नहीं है । ्चतप्प्व जौवत्तर्व- 
चेत्ता इसका जाति-कल-निरूपण नदी कर सकते 1 शछध्यापक 
क्रिपफोडः फी कपना फा दखरी जननी न कह चारी कट सकते 
है! बडेभारी दाथीसे लेकर छेटे केरे जीचाणएु तक सवके 
शसेर का दर्यं हे, विस्तार है, तथा वेधरै परन्तु ष्य कीटफी 
केयल लस्वाई दै । लका विस्तार तथा वेध नदी दै । ज्यामिति- 
शाख में विस्तार-भेद-विहीन दैध्यमाश्रमय रेखा नामक पदार्थं 
छी करपना की गर ह 1 क्रिफोड फे फीट का शरीर केवल एकः 
रेखया है चथा सके विहार करने की जगह भी उसी प्रकार फी है । 
दम लोग॒जिख भ्रकार दैष्यं विस्तारवेधमय चरेशुण जगत्‌ मे 
विचरण कसते दै, उसी प्रकारं यद भी दैष्य॑माघ्न पर पक वृन्त 
रास्ते मं टला कर्ता है । बद इन्त श्रथवा उखकी परिधि दही 
उख कीटाणु का जगत्‌ दै । उसी विस्तारदीन जगत्‌ में श्चपने 
पिस्तारदीन श्शरीर के द्वारा वद विचस्णु किया करता है] 
यद दौ सकता हे फि उक्तकी अचुमवश्वक्ति, दृ दिशकि, इच्छा 
शक्ति त्यादि मानसिक इत्तियो मदष्य की बृच्ियौ षी तरद टौ, 
परः उसका सम्पूणं क्षान उख शुद्र टृ की परिधि के -श्रन्तम॑तं 
रहता है । उसको दृ च-पथ कषे अर्थात्‌ उसके जगत्‌ फे छोड शरोर 
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प इुखरा विशाल जगत्‌ है जदो पर सय्यं चन्द्र नियमानुसार 
प्रूमते-फिरते दै; जद पर वेक्टीरिया नामक जीव की वगघद्धि के 
लिपट भदुष्य नामक जीवर रदता है । उसके इन सव वातो फ छ्य 
खवरः नदीं है, तथा जानने की कोशिश करने पर भी वह किसी 
तरह वे याते नदी जान सकता 1 बद किस उपायसे उसा 
क्षान साभ करा ? उसका शरीर, इन्टिय श्रौर मनोघुचियों 
"हौ उसके रेखामय जगत्‌ को तर्द है, चाहर विशाल जगत फे 
विपय भें ज्ञान उत्पन्न कस्ेवाली उसकी केः उपयुक्त शन्धिय 
ही नहीं है त्था ेसी इन्दिय की उस्फे छुं श्राव्यफता भी 
नही, पर चह श्रपने जगत्‌ का स्वामी है ! चो पर वद श्रानन्व्‌ 
पूवक इधर उधरःविचरण क्षिया करता है । सजातीय कीट के साथ 
श्राह्यरचिदार करता है तथा जिन्दगी भर विचरण कर' श्रपनी 
सरणं सीमावद्ध विहारभूमि का छन्त न पार श्रायिर्म गम्मीर 
भाव से यदी तय करता है कि उसके जगत्‌ कौ सीमा नदीं हे ।: 
क्िफोडैके कीट के इस स्थिर सिद्धान्त पर दम लो फा 
हसने का फोर श्रधिकार नहींदहै। पर हेसनेके साथ.षीदम 
लेग को धिक्ता भी मिल सरफती हे । श्रारव्येषपन्यास का चिस्यात 
पिशाच बुद्धिः मे चदे जैसा रदा हे, पर ब्रह था -वड़ा छमताः 
शाली । क्योंकि बह श्रपने चडे भारी शसीर को इच्छा करते ही 
छोटा कर धड़े के भीतर कर लेता था । पर वह मी श्रपने द्य 
विस्नास्वेवयुक्त शरीर फो फेवल दभ्यं 'ही फ भीतर कर 
युक्किड की रेखा के समान वना सकता था ; कि नदी, इल चिपय 
भ सदेह है। हम लेग. की चातदही जाने दौजिपः । जो, 
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हम ल्लोगः्वाहे रेखा मे विश्वास न फर सक्ष, पर रला की कपना 
कर सकते है 1 केवल रेप की नदी, दैष्यं विस्तार दे गुणयुक्त 
शरर्थात्‌ द्विधा ` विस्तृत की-जिख भ्रकार किखी वस्तुर्के ऊपर 
या नीचे फे माग की--भी कल्पना फर सकते है । यूङ्खिड 
ययीरृपा से स्कूल के लडके भौ इस वात मे निपुण ह । दैष्यं, 
विस्तार, वेध, इन तन गुणयुक्त अर्थात्‌ निधा विस्तृत देश की 
छरपना का प्रयोजन नहीहे, उख देश म तो, हम लोग रदते 
दीष 1 हम लोग जिसके शाकाय कते है, जिस श्राकाशा के 
ङ्द कद शरश मे दम लोर्गा का शरीर व्याप्त दै तथा हम लोर्गौ 
खे ज्ञान गोचर पदाथ रहते है, वद भी न तीन गुणे से युक्त 
श्र्थात्‌ निधा विस्तृत वेण दै । पर दन तीन गुणं के श्रतिर्कि 
चौथा श्म लोग नही जानते । तीन छोर फैले दुष्य के सिचा, 
चतुधा विस्वृत देश री दम ज्ताग कपना ठी कर सक्ते ह} 
देष्यमय रेखा छी कटपना करः सक्ते है तथा दैर्ष्यविस्ताग्मय 
तल की मी कद्पना कीजा सकती है श्रौर दै््यविस्तारमय द्वेश 
की वात ही जाने दीजिपय क्योकि चह तो हम लोगो की निवाख- ' 
भूमि ही है। पर दै््य-विस्तार्वेध फे सिया कोई देश चौथा 
गुखसस्पन् हो सकता दे,-दम लोगो फे जगत्‌ से पक श्नौर चौथा 
अरशस्ततर जगत्‌ षदो सकता रे, उक्तफे विपय मँ हम लोग कुं 
नीं जानते तथा चह हस लोगो क्तौ कटपना मे भी नदी श्या 
सफता 1 वह हम लेगा कौ कटपना मे नद श्रता सद्द, पर शस 
रकार का जगत्‌ नहीं है इक्षो प्रौन सदस फर कट सकत है १ 
क्रिफोडं का कीदा भीतो हम लोगो के अस्तित्व तथा, हमारे 
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जगत्‌ के श्रस्तित्व फी कटपना नहीं कर सकता } जो उसकी 
श्रानसीमा फे छन्तगैत है उसौ की वद॒ कल्पना कर सक्ता है । 
जो उसकी क्षानखीमा कै वादर दै वद उखकी कल्पना मै नही 
श्रा सकता 1 कीन जानतां दहै कि हमारी भी श्रवस्या क्खिफो के 
कौडे षी तरद नदीं है १ कैन कह सकता है कि हमारा जगत्‌ 
भिन्न-धरम्मात्मक, भिन्न-नियमादुसार चालित, भिन्न-जीवाध्युपित, 
जगत्‌ के अन्तर्गत नदीं है ? कौन फद सकता है कि हम लोग 
भी क्लिषोडे फे कीडे की तरह श्रपने सकी, सीमावद्ध, परिधि- 
युक्त , शुद्र जगत्‌ मे निवास नहीं कर रे है तथा श्रपनौ सीमा- 
वद्ध मनेव्रत्ति फे परफाशस्थल एव सीमावद्ध क्षान फे विषय 
ससम जगत्‌ फो श्रसीम समभ कर पूले नदीं समाते ररे है ! 

क्गिफोडं के कीडे की वात याद श्चाने पर यूङ्िड कौ स्वय- 
सिदध. श्रतिक्षा पर घेर संशय ोने लगता है । ये स्वयं-छिद्ध 
प्रतिकाय हम लोगो फे क्लानायत्त याकाश के धम्म-सम्बन्ध मे 
हम लोगो का माना हृश्रा सिद्धान्त है अपने राका के 
जितना हम लोग देख सकते है, इस श्राका् फो जितना 
विस्तार हमार कान मेँ श्राता है, उतने ही मे हम लोग प्रन धम्मो 
ष देखते है । दम ल्लीग जितने दिन से आ्लतेप्यना कर र्दे है 
तथः भूतकाल की रोर ओ परिसा कर जितनी दूर देख सकते 
ह उतने मे श्न धर्म्मो" का केरे परिवर्तेन नदीं देख पडता, द्तना 
ही दम लोग साहस करके छह सकते हे 1 श्राकाश एस धम्मं 
खे थुक दै श्रथांत्‌ सर्वदा से यद धम्म श्रपरिवत्तितं भव से 
विमान है--इवना कदना भी सजुष्य की प्रगटभता दै 1 
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रूस के पणिडत लवादुरुकी ने यूङ्खिड के स्वयसिद्ध सिद्धान्त 

का वर्जन कर नवीन ज्यामितिशाखर की स्वना की थी। जर्म्मनी 

फे रामेन श्रौर देलमदोलल ने सक्ष वाद्‌ सशय वाच्‌ का 

प्रचार किया था, तदथा शन्दन-विश्वविदालय के मरिता- 

ध्यापक क्रिफोड ने ईैगकैएड मेँ इख मत का विस्तार किया था] 

ह्विप्ताड सादय फी श्रकाल-खत्यु नोती तो हम लेग श्रौर भी 
मई नर चातं सुनते । 


¢ भ्राचीनज्येातिप, ': 


५ ^ ¢+ भियारिक सासादृटी की स्थापना होने पर यूरो* ` 
(42 ..पियनें ने हम लोर्गो के प्राचीन ज्येतिप की 
, शल्लोचना श्रारम्म की थी ¡ हम लोग श्रपते 
पूवं-पुरपा के गुणगौरव में इतने सुग्ध हे, 
कि उस समय क्वा था क्या नीं था द्रसके 
। 9 $ श्रयुसन्धान करने की शआ्रवश्यकता नर्द 
समते । पर. अंगरेज लेखकों के ्रञुवाद्‌ से दे।-चार वातिं 
पक्र कर उसी पर डींग मास्ते हप फले श्रंग नही समाते । 
कैन कहता दै कि हमारे यद फोपर-निकस नदीं था ! कैन 
कहता है कि हमारे यदो न्यूटन नद था [--फेवल यदौ कना 

हम लग जानते ह । श्रोर तो ङ दोने का नहीं । 

श्रमी तक यूरोप में ज्योतिपशाखर के विपय मजो ङ 
श्राचिष्त हुश्रा है या श्रव से कटपान्त तक जहा कीं जो कचं 
श्राचिष्ार होगा तथा प्रचारित दाग चह सघ हमारे शाखो में 
कहीं न की निगूढ भाव मँ निहित दै--यह एक प्रकारसे हम 
लोगे का साधारणत मत है इसके साय दी इसका मी 
क रकार का सिद्धान्त समना चादि कि यूरोप या श्रोर 
कीं अभी तक या ख्या श्राविष्कार हुए हैया दौगे तथा दम 
ज्तेगें फे प्राचीन शाख की किख श्रेधेसै गुह्य में षया पडा इश्चा 
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ड, स विपयमे युद्धि फो कट देना हम लोगे सौयादी 
नही । रततपव हम लेगा का प्राचीन व्यात्तिप कदा तफ श्रग्रसर 
दुध्रा थाइस 'चिषरय मे देा चारः वाते कहने - फे पले पाठके से 
त्तमा प्राथना करना श्राव्यक जान पडता रै । फिर भी प्राचीन- 
कालम श्रल्ित ज्ञान के परिमाणं तथा भाचीनकाल फे क्षान- 
पन्थासे हम लेगा के श्राघुनिक प्रान फे परिमाण तया कानः 

पन्था फी तुलना करने पर फेवल अध पतन फी शोचनीय 
श्चचस्था का परिचय मिलता है तथा दीर्घ्वाख के साथ श्रपने 
श्राप मुह से निकल पडता है--“कर्दो हे बह दिन 

भराचौनकाल मं मदुप्य फिख वैप्रानिकः पणाली से च्यातिष्क- 
गणां फर च्चथिति गति का पय्यवेक्ण फरते ये, किस प्रकार 
५०५८७15 निम्मांण्‌ कर उनी स्थिति-गति के समभने की 
चेष्ठा कस्ते थे, किख अकार फे उत्कट गिति केदारा उसरी 
स्थित्तिगति च्य गणना करते थे, श्रौर किस रकार से गणना 
खेदित पय्थेवेद्तित फल का समन्वय करते थे--इन खव वाते 
खी श्राजोचना दत प्रवन्ध मे नदीं फी जायगी 1 उख समय फे 
स्यातिपश्ाख की देा-चार स्थूल वार्ता का उस्लेख कय्ना ही दख 
प्रवन्ध का उदेश्य है। - 

कना लीं हागा फि एुथ्वी का श्राकार तथा श्चायतन निरू 
पण फरना दी ज्यातिप-शाख कौ पहलो सीदरी है 1 
' पृथ्वी फे त्रिवोशारूतित्व के सस्वत्ध मं च्डे यडेलेगाषफी 
उक्तिक्षेि रमे पर भी ज्योतिष शख ने शति प्राचीन कालम 
श्संका गोलत्व सिद्ध किया शा 1 इसका गोलत्व सिद्ध फरने मे 


4 श्रुति 


जिन युक्तियौ का शस समय प्रयोग किया जाता है उन्दी युक्तियें 
की प्रयोग प्राचीन काल मे श्रा करता, था) यथा-पृथ्यी के 
गोलन होमे पर दष्टिपरतिपैधर क्तितिज रेखा ०८८०१ सर्् 
गोलाकार न हेती, उन्तर की शरोर जनि पर उत्तरस्य तागश्रौ 
कीं क्रमश उन्नति न देख पडती तथा चनदग्रहण में प्रथ्वीकी 
छाया गोल न देख पडती, इत्यादि इंयादि । 

श्रमो धृष को श्राचौन ज्यातिपियेों ने विविध कर्षित 
रला से विभक्त किया था । श्रवस्थिति, दूरत्यनिदश, उद्यास्ति 
गमन-काल का अन्तर, दिन-पत का घटना-वढना इत्यादि समभने 
फे लिप स प्रकार की रेखाश्च कौ कल्पना श्रभी श्रावश्यक होती 
दै । उस स्मय भी इसकी श्रावश्यकता होती थी । भूगोल मे 
सुमेरु शरोर कुमेर नामक दे विन्दु नियत कर दोनो स्थाने से 
वरावर इरी की परिधि फो निरक्त्च फष्टते थे । किसी साक्ष 
जगह से उन्तर-दक्षिरवतीं खमेर कुमेरु-भेदी पक गृत्त फे खींच 
कर मध्यरेखा फदते थे ! निरतदृत्त के उच्वरदक्िण के शरत्ताश 
श्रौर मध्यरेखा से पूर्व रौर परिचम को देशान्त कते थे । दख 
तर्द दो्नौ प्रकार की द्रो नियत कर भूपृष्ठ के भिन्न भिन्न भागो 
फे रवस्थान का पता लगाते थे । यद कहने फी भवद्यकता 
नदीं कि इस समय भी उसी प्रकार से मृष्टं के भिन्न भिन्न 
स्थे फे श्रवस्थान का पता लगाया जाता है। 

श्व दम लोग जानते है कि भूमरुडल पूरा गाल नही है 1 निरत 
भदेश षे पाख कुं पूला हश्रा "है . तथा 'मेकपदेश के पास कु 
चपा है 1 षस स्फीत का परिमाण निधरणं फरने फे लिष 
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साधास्णत. देए उपाय हं । पदल्ा-निर्तपदेश कौ पाख फे दख 
मील, था दस्त याजन उच्तर की शरोर चलने से ध्‌.च तारा जितना 
उश्नत दता ३, मेयप्रेश फे पास दस मील या दस येएजग उन्तरः 
खी शरोर चलने से भ्रुव ताया रोक उतना उश्नत नदीं देता। 
पृथ्यी थदि बिलकुल गेल दती तो दोना जगद समान उन्नतिं 
दि-गेचर योती । दितैयत.--निरत्तपदेश मे पेरडलम या परि- 
दलकः यन्त्र एक मिनिट मे जितनी वार हिलता है, मेखपदेश मे 
पेर्डुलम उससे कुं ज्याद्‌॥ दिलता है ! उस समय पेणड़लम का 
व्यवहार नही हेता था तवा स्वदेश छोड कर चिदेश मे जाकर 
धरुचतारा की उश्नति देखने का भी छुभीता नहीं था । श्रतपप उस 
समय यषही ग्रहण किया जाता था कि भूमर्डल ठीक वतुंला- 
कार है, पर उससे कु विशे हानि लाभम नदी होता पयौकिषे 
भ्राचीन काल षी चा हे श्रौर ये श्राघुनिक 1 
पृथ्यी के किसी स्थान पर खडे दाकर उत्तरः दिष्ा का रीक 
पता लगाना बडी किन समस्या दै 1 ठीक देपदेर फे समय 
पृथ्वी पर पक लारी डी करने पर उसकी छाया देखने से 
षस 'दिश्वा का पता लग सक्ता है । पर ठीक दैएपदर का पता 
क्लगना टी चडए कठिन दै । इसफा निरूपण पक फौशल छाय 
प्रचीन फाल मे दुध्या कर्ता था 1 'अस्युखशद्धि" ( धर्थात्‌ जिसकी 
पीर श््ुषएृष्ठ केः समासान्तर्ण है ) श्थिला परः शकः फे खडा 
रने पर पूह् मे किसी समय चायाचुखार पक रेपः घयौचो 1 
पराह मे जिस समय चछया फिर ठीक समान-दैष्येयुक्त देर 
उस्र खमय भी चायाटुखार पक रेवा पसौचो 1 इन देति रेलाभ्भौ 
१९ 


1 


१, 
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से वने हुपः फेण के, ज्यामिति शाखा सार, दे खणड करने 
परर मध्या काल की छाया-रेला मिक्तेमी । यदो पर यह कहना 
-श्मावश्यक देगा फि इसे प्रकार उन्तरदक्तिण फे निर्णय करने 
म छं गलती हो जात्ती है । इसरा प्रधान कारण, पूर्वाह्न 
श्रौर श्रपरराह फे वीच सख्यं कौ गति "का व्यत्यय दै । श्रतपव 
अाज-कल उत्तर दिशा का निणंय करते मेँ इखसे भी सूदमतर 
उपाय का श्रवलम्बन किया जाता दैः । खैर जो दा, उपर्य 
५्स्वुसश्द्धि” कमी गभीरताशथकता का चिचार करने पर प्राचीन 
काल के लिप गर्म श्वास पसे श्राप निकलने लगती दै। 
भूपृष्ट पर फिखी स्थल का श्रवस्थान निर्देश करने फे लि 
उस्र स्थान फे श्रत्ंश ( 1.20" ) को स्थिर करने की श्राव 
श्यकता हाती हे । प्रधानत दे प्रकार से यद स्थिर किया जाता 
है । भ्रथम--क्तितिज रेखा से श्ुवतारा को उन्नति का निद्धारण 
करना, हितीय--जिख दिन दिन रातत बरावर देति है उख दिन, 
दपर मे नमोमणडल मे ऊर््वस्वस्तिक विन्दु (20५0) से रथात्‌ 
जो विन्दु ठीरुसिर फे ऊपर है उस विन्दु से सूच्यैमर्डल फी 
श्वनति का निरूपण करना 1 यदह कहना श्रव्युक्ति न देगी फि 
भूगोल के निर्तपदेश फे पले इुप दिस्से फो यदि निकाल डाला 
जाय तो श्र्ताशनिरूपण करने की यद श्रृ पद्धति है  श्राज-कल 
मी दम ज्ञे विद्यालय के लें फो श्यकं निरूपण छरने का 
यदी उपाय सिखलाते द । भयोगः के समय सम्पू धकार फी 
सावधानता तथा सम्योधन की श्रावश्यकता दती दै, इसका 
उस्लेख करना निप्पयेजन दै, । । 
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ऊरध्वैस्वस्तिफ खे खृच्ये फी वनति चकर दप सदजमं निकाली 
जाती थी 1 इसके श्रतिस्कत प्राचीन कालम प्प श्रौर उपाय 
करते थे । निर्दिए दैव्ययुकत सला को गाड कर्‌ उसकी छाया फे 
परिमाणायुसार सूय्यै श्रवनति की गणना ची जाती थी # - 

इसके याद्‌ पृथ्वी का श्रायतन दै । अद्ताश निरूपण ने परः 
पुथ्यी कौ परिधि कितने मील या कितने याजन रै, षखकफे जानने मेँ 
विशेष करिनता नदो हेती । इस समय जिख प्रकार से इसका पता 
लगाते हे, प्राचीन काल म भी उसी पद्धति फा प्रयाग पिया 
जाता था । फटपना करो फि कानपुर से लखनऊ ठीक उत्तर की 
श्रोर है । लयन फे शरद्ताशय से कानपूर के शत्तांश कफो घटनिसे 
द्रोनौ फे श्क्तंश का न्तर प्रात हो जाता दै, इसके पचात लख. 
नऊ से कानपुर कितनी दूरी पर है, यदह माप करः देखना होगा । 
श्तप्प्य इतने शरश शक्तान्तर्‌ होने पर इतने मील फा न्तर यां 
इतनी दूरी ्टोती है, यह क्षात देजाने खे पृथ्वी को परिधि की 


# इस प्रकार की गणना व्रिोणमिति में है 1 ग्योतिप्क-गणना कफे किषु 
उसं समय निकोणमितति की सृष्टि तया चच की नावश्यक्ता हुं थी 1 उच्छ 
गणना में पकं समकेणी प्रिसुज के भुज भौर कटिके परिमाणसे कोटिक 
सामने वाङ कोणके परिमाण की गणना क्रनी पडती है । भाज-कूट एसे 
स्थान पर द रेवा्ओं फे परिमाण से ष्क केण का परिमाण निद्धारण करन 
फी भावश्यकता पडने पर उच्चगणितसम्मत विश्लेषण विया ऊ द्वारा जितना 
चाह उत्तना सुषम फर निकार सकते ह । भास्करधणीत प्रायीन मन्थरे 
कण-गणना करने का जो दिसाय दै, उसके अनुसार गणना करने ,पर विभरोप 
भू होने क्छी सम्भावना नर्ही ! ~ 





॥ 
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लम्यारे.जानी जा सकती हे । पृथ्वी की परिधि २६० श्रौ 
विभक्तं है । श्रतप्व ैराशिक द्वार पपृथ्वी की परिधि कापतां 
लग सकता है 1 यदि प्क शर्तों मे इतना होता है ते २६० 
शत्ताशच मं कितना दोगा ? भराचीन फाल में इसी धकार की गणना 
फा प्रयोग प्थ्वौ की परिधि के निकालने मे किया जाता था। 
श्नाय्येभट्ट की गणना के श्रयुखार पृथ्वी कौ परिधि २,२०० याजन 
है। चार कोस का पक याजन होता है श्रोर दस कोस मे उन्रीस 
मील देते है । इस हिखाव से श्राय्यभद् फे मताुखार पृथ्वी कौ 
परिधि २५.०८५ मील है 1 श्राघुनिक गणना फे च्रञुसार पृथ्वी फी 
परिधि २७,६०० मील्ञ दै 1 परियि खे व्यास श्रौर पष्ठ कारे 
फल निकाला जा सकता है । भास्कराचाय्यै कते है कि व्यास 
तो परिधि सेगुणा कर्ने पर क्तेजफल निकल शाता है 1 शस 
दिला म कुछ गलती नदीं है। परिधि के साथ व्यासका 
सम्बन्ध गरित्ञौ ने चडे क्ट से निकाला है । श्राज-कल मनमानी 
सुद्मता सहित यदह सम्बन्ध निकाला जा सक्ता है! मामूली 
तौर पर दोन का सम्बन्ध २२. ७ दा सकता है । श्राच्येमर्‌ का 
भी यही मत्तहै। क्रिस कसी ने चौर भी सूद दिसाव से 
परिधि के घं केः व्यास के वग का दशगुणा माना है। भास्कर 
चचाय्यै ने नौर भी सुद्दम गणना की है २६२७ , १२५० 1 
निसर्कप्रदेश फे उ्ठर या दक्तिण किसी स्थान मे निरच्दन्त 
छे समान्तराल प्क दुत्त भूपुष्ठ पर खीचने खे उसको स्फुट परिधिः 
चत्त फते हे । शंगरेजी मे इसे २०२२11०] ० 12५५५०९ कते 
1 यद छृत्त निरषचरप्ठ से जितनी श्रधिक दूरी पर लिया जायगा 
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उतना हौ उसका परिमाण चोरा होमा! कलकत्ते का शक्तांश, 
छर्थात्‌ कलवन्ता निस्तवरत्तसे कितने शरश उत्तर मे है, यह-- 
मालुस रहने से ही कलकत्ते का स्फुट परिधिच्ुत्त निकाला जा 
खरता है! यदह कने मेँ श्रत्युक्तिन दोयी कि इस धकार का 
स्फुट परिधि का निकालना श्राचीन सम्य में लोगो के क्तात था। 
कलरन्ते फे किवने फोस पूरं कितने दएड पदले दुथ्येदय दोगा, 
दखका निर्धारसं कर्ने कै लिप स्फुट परिधि के परिमाणसकी 
श्राच्यरुता हाती है 1 

च्रेगरेज ता प्रीनीच नगर से भूगोल की मध्यरेखा की 
कटपना कस्ते दै श्रौर उरा मध्यरेला के पूर्व रौर पभ्चिम दुसरे 
स्यान का देशान्तर (1.०६११५५९) नापते हे । प्राचीन समयमे 
उस्जयिनी नगरी से मध्यरेखा मानी जाती थी श्चौर उसी स्थान से 
दूसरे स्थान का देशान्तर निरलते थे 1 


इसमे पश्चात्‌ पृध्यी की गति के लीजिए । श्राज-कल स्कल 
कै लङो से पृुने परये पृथ्वीकी दैनिर शरोर वापिंक गति 
फौरन चला देते हे ! पर इसके विषय में परमाणु पूछने पर उच्चर 
मिलना कुद कठिन हो जाता है । हम लगौ को यह क्षातं होताहै 
कि मने न्ठवसघुटप्य पृथ्वी की परिकमा कर र्दे है, तथा 
पृथ्वी उखा केन दै । जिख प्रकार %र्वाचीन खमय में पृथ्वी घूमती 
दै, नक्तन स्थिर है या नक्त धूम रदे है शौर पृथ्यी स्थिर है, इस 
चिपय मेँ वाश्वितण्डा हाता रदता दे, इसी शरकार फी घटना 
भ्राचीन फाल मे भी हुई थी । छोरी सी पृथ्वी जव स्मर्ख-मान 


खे चलती दै तव प्क प्रकारड न्तनरचऋ फे घुमाने छी कोर 
७ 


[. प्ररुति 


श्राचश्यकता नहीं । इस धकार से इस धर्म का उत्तर दिया जा 
सकता है । चास्तच मे पक धकार से यद युक्ति श्रकिचित्कर है । 
इसमे मीमांसा का लेशमात्र नदीं । पृथ्वी की श्ाहिक गत्तिफे 
विपय में श्रौर भी प्रमाण है । एका साद्व का बनाया हु्ा पेड. 
लम उनम से एक प्रमाण है 1 परन्तु भ्राचीनकाल मे, जव कि 
गति विक्रान का श्रकुर न उगाथा उस समय, इस प्रमाणक 
ध्येाग फी श्रावर्यकता न थी । आय्यंभट्ध की तीदण दि को क्षात 
था कि पृथ्वी घूमती है तथा नक्त्रचक्र का धूमना स्मीकार 
फरने फी कोर श्रावश्यकता नद्य ! किन्तु श्राय्यैभ्ट का यद मत 
स्थिर नहीं रहा । पर्चात्‌ फे परिडतों ने दस विपथ का व्यवस्था- 
पत्र नदी दिया । परः श्रा्य्यभद्ध के मत को श्रस्यीकार करने परः 
भी लोगो को उस खमय विशेष कति या ्रखुविधा नहीं हर थी! 
श्रा््यभद्ध के विरुद्ध जिन युक्तियौ की खृष्टि इई थी, पे श्राज-कल 
याललकोचित श्रात होती हे श्रौर उनके सुनने मे देसी श्राने लगती 
है 1 पर हा नैल्िलियो श्रौर न्यूरन के पले उन युक्तियौ का ठीक 
उन्तर मिलने की सस्भागना नदीं थी । 

खा पृथ्वी ध्रूमती हो या नक्षत्रचक्र दी ध्रूमते दो, इस श्रवः 
सेन से सुय्थै श्रौरः ्रह-गक्तत्रादि का प्रात्यहिक उदयास्त होता हं 
तथा खय्ये का उद्य श्रोर श्चस्त होने से दिन-राव होता दै । देश 
विदेश में देशान्तर के श्रनुखार,शर्थांत्‌ मध्यरेला की दूरी के श्रयः 
सार, उटयकाल म जो धटा-वढी ह्योती है उसकी सहज म मरना 
होती थी, इसके कने की केष श्नावद्यकता नदीं क्षात होती । 

तासौ का भी उदयश्रस्त होता है तथा सूर्यं की मौ उद्यास्त 
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गति है 1 पर श्न ज्योतिष्को मं उद्यास्त गति के विधय र्म चडा 
श्नन्तर है ! सम्पूणं तारे ठीक प्क नियमित सभय मेँ एक चक्कर 
लगाते है, पर सुच्यै दे चक्र लगने में कु विलम्ब होता है । 
यदि म श्राज किसी वारेक्षा सुय्ये के साथ उदय दोतेदेखेंतो 
कल म देखेंगे कि यद ताया पदले उद्य दोगा श्रौर शोधी टेर 
वाद सू््यं उदय होगा । निदान इसी प्रकार सूच्यं प्रतिदिन कु 
न' कु पीछे होते ्टोते साल मर मं न्तघरचक्र फे पीने हो जता 
है 1 ्राज जिख तारे फे निकर सस्यं फे! देखते उस तारे से 
सूर्य कु ङु पूवं की शरोर हट कर पिर पफ चपं फे याद सम्पूणं 
नप्त्रचक्र धूम कर दीक उस तारे फे पास श्रा जाता है श्रौर 
दुस्तरे चप भ फिर उष्ठी तरह पीठे हटने लगता है । शसके परिणाम 
म हम लोभो फे ज्ञात टोता हे फि माने नक्तत्रचक्र भतिदिन पूर्व 
से पर्विम धूम रहा है शरीर खुय्थै मी उसी के सगथ धूम रहा है । 
परः सुय्यै नक्तत्र फे सथय्क चाल से न जाकर फु कुच पूर्य 
की शरोर हट रहा दै ! मानो प्क गाडी का पदिया बडेयेभसे 
श्रम रहा दे श्रौर उसकी परिधि पर चीरी वैट कर दूसरी शरोर 
शरे धीरे चल्त री हो 1 
, सूय्यं छी गति भी ष्ली प्रकार की है) बुध शकादि परह फी 
गति मँ रौर मी गोलमाल है । यह भी प्रतिदिन नक्षत्रचक्र कै साथ 
घूमते द शौर सूर्यं फी तरद कमश पीछे टो जाने है । सु-्यं पीके 
शो जाता है सदी, पर र सेज ठीक पक नियम से पीछे दस्ता हे 
अष्टौ म यद घात नहीं दै । इनमे के त वहुत हो पौर 
जाता है श्रौर के धरे धीरे पीके दटता है । घुध शौर शमः शू ` 


३६, धरति 
निरय दोता धा, इसको दो-पक उदाहरण देकर सममाने का 
प्रयतत क्रिया जायगा 1 कटपना करो, बुघ ग्रह है 1 पहले करद श्रये 
दै कष सुर्यं पूवे की श्रोर एक वर्ष मे, श्र्थात्‌ ३६५ दिन के लग. 
मग, एक वारः नप्ठ्नचक की परिक्रमा कस्तां है । बुध घरह्‌ दीक 
नक्त्न-चक्र मे नदीं प्रूमता । बुघ ग्रह की एक नियमित विन्दु की 
परिकरिमा लमभग ८म दिन मे प्फ वार देती है नोर वद्‌ नियमित 
विन्दु, स्थिर ने रहने से, मानो सूय्यै फे साथदी भ्रमरा करता 
है धर्थात्‌ २६५ दिन मे नक्त्नचक्र की परिमा करता है । बह 
चिनु ण्क वषमे पृथ्वी की परिक्रमा करता है रौर युध ग्रहदउस 
चिन्दु फा वीच मं कर्मे प्ट दिनिमे प्क वारउस विन्दुकी परि 
क्रमा करता है ! मानौ एक वडी मारी चक्ती पृथ्वी को वीचर्मे 
रख करः ३६५ दिन मे परिक्रमा करती है श्रौर पक छोरी चक्ती 
उक्त वी चक्ती ही के परिधिस्थित पक चिन्दु को फेन्द्रगत करके, 
स्वतन्त्र भाव से चडे हीवेग से चक्र लगा रही है। सार्नो युध रह 
हस छोरी चक्ती की परिधि पर है 1 अ्रथवा श्राजकल जिस ध्रकार 
से हेम लोग सेचते है किं चन्द्र पृथ्वी की ध्रदक्तिणा करता है शौर 
पृथ्वी चन्दर के श्राखपास मं लेकर सख्ये की ध्रदक्तिणा करती दै, 
यहुत कुछ इस श्रकार घटित दाता है । श्रतप्व श्याज बुध प्रह 
श्रघुक स्थान पर है कद देने से, दस दिन वाद्‌ किस स्थान पर गा 
शस की गणना सहज मे दो सकती हे 1 पदले निश्चय करो कि चद्‌ 
चिन्दु दस्र .दिन मेँ कितनी दुर ट जायगा 1 यदि एक चप॑ मे ३६० 
डिगसे जावे तो दस दिन मे फितनी दूर जायगा  ष्टेला हिसाव 
कसनः देगा 1 इसके वाद्‌ बुध श्र दस्र दिन मेँ बिन्दु के पास 
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फितिना धूमेमा, ठीक करो ! == दिन मे पटक बार पूरा चक्कर 
लगाता हे तो दस दिन म कितना चर्कर लगावेगा १ पदले पृथ्वी 
का वीच में फरके चिन्दुक्ा दस दिन के सास्ते पर दटादोफिर 
विन्दुकेव्रीचमे रल कर बुधग्रह फा दख दिनि फै रास्तेपर 
दया दो ! इख प्रकार दस्र दिनि फे वाद्‌ घुध त्रह फो पर रहेगा, 
इसका पतां लग खकता रै । 

सी प्रकार दुसरे ग्रहौ का भी स्थान निर्देश दे सफता है । 
शव ब्रहस्पति फो ले ! वृहस्पति प्राय ४,३३६ दिनौ मे शर्थात्‌ 
वार चप से कुद कम मे प्प निदिं विन्दु फे चारौ श्रोर धीरे 
धीरे परिक्रमा करता है ! पर द चिन्दु व्डेदी वेग सेसूय्थैके 
साथ साथ दप दिनिमें नक्तचचक्र की परिकमा करता दै 1 


परिणाम मे सम्पूरं श्रद्‌ एर पफ निर्दि विन्दु के चार्य शरोर 
नियमित समयम, कोष्वेगसे थोडे खमय मँ तथा कोई धीर 
धीरे रथिक समयमे, ( चुध ष्म दिन मे, दृदस्पति लगभग १२ 
यथेमे) धूम र्दे ।श्रौरये चिन्दियो किसी भकार सुय्यैसे 
सलश्न रद फर सूच्यं के साथ साथ ठीक पक वर्प मं नक्तप्रचक्र 
के पूर्वं फी शोर श्रमण कर रही ई । दस प्रकार दिसाय लगाने 
की गणना करने मे श्चुभीता दाता है रौर गतिफल भी प्रव्यक्त 
मिल जाता दे 1 प्राचीन काल मे भारतवपं मै शस प्रफार प्रद 
स्फुट कौ गणना हेती थी श्रौर श्रव भौ दैवक्न महेादयगण, संपू 
न जानते हुप मी, निर्विकार चित्त से ख प्रकार की प्रणाली का 
भ्राम कस्ते ह! 
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यूरोपमें रलेमि ने इख धकार की गण॒ना-प्रखाली की 
फरपना की थी तथा इसी करपना से ज्योतिविं्या विज्ञानपदं पर 
ध्रारुढ दुई थी । श्रौर, इससे टालेमि की विशेष स्याति तथा यश॒ 
हुश्राथा। ४ 
सम्पूणं प्रह स्वतन्तरतापूर्वंक नियमित समय म पक. 
विन्दु को केन्द्रगत फर भ्म रहे हँ तथा घे विन्दि्यो सथ्य से किखी 
भकार संलद्न यार्वेधौ दुई है ! इसी से सूच्यं श्रपने घूमने के साथ 
ही साथ ग्रहौ को भी खौँच ले जाता है । श्रव यद पर कटपना षी 
जगा कर साचा जाय कि विन्दियौ का सुय्यै से श्राचद्ध रहनेकी 
षया श्राव्यकता है? सथ्य के दी चिन्दुगत क्यौ न मनं 
देख फेस होने पर वया दोता दै ? नही, भ्रहगण निदि समय 
मे खय्ये फो वीच मे करके धूम रहे है तथा सुय्यै उत खव के - 
साथ पृथ्वी फो बीच में कर नक्तघचक्त मे धूम स्दा है। एक 
वात श्रौर है । स्यं पूवं फीश्चोर से प्रथ्वी कौ प्रदक्षिणा कर 
रहा है--यद कने से ओ नतीजा निकलता है, पृथ्वी सूर्यं कौ पूवं 
की शरोर से परिक्रमा कर रद्य है कदने से वदी मतलव हेता है । 
श्रत्‌ दूरे श्र जिख रकार सूर्यं की धदद्तिणा कस्ते दै उसी 
अकारः पृथ्वी भी स्यं की परिक्रमा करती है । यानी सुचये दी 
स्थिर दै, पृथ्वी मी पक ग्रह है । श्राय्य॑भट फे कथनानुसारः पृथ्वी 
भ्रतिदिन पक वार चक्षर लगा रद्य है । यह्‌ भान लेने से भेद्‌ खुल 
जाता है । जो जदिल था वद्‌ सरल दता दै, जो दर्ेभ्य था वद _ 

® वास्तव सँ यह प्रणारी कितनी षुरानी है, इसका निणंय करना दा 
किन है । देमि ने इसके केवर सस्कृतं शौर पिधिग्द् कियात्था । `" 
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सबोध दाता दै, जो घेरा था बह उजाला हेता है । फेवल 
इमम करपना पे उदुोधन कौ श्रा यद्यकता दै, केयल पक चरतो 
चाकी है } प्रायीन फाल के चिक्षानी न जले किस कार्ण खे श्रौ 
प्क पैर श्रागे रखना भूल गये थे । कोपर्निकस ने पेर श्रागे रक्जा 
थाश्सी से उवकी जय दु । 

भ्राचीन मतानुसार बरदस्पति, शुक्र श्रौरः शनैश्चर ये तीन 
द्‌ सूर्य्यस्लग्न विन्दु फी पटक्तिणा करते थे । एस चिन्दु का नाम 
वरहस्पतिशीघ, शुकीव श्रौर शनिशीघ् था 1 श्रव हम लोग देखते 
ह किये तीन पथक्‌ विन्दु नदी ह स्यं स्वय ष्टी उन तीन 
विन्दुश्चौ सरित श्रसिन्नहै । बुध शौर शुक्र जिन दो विन्दु को 
शदक्िणा करते दै उनरा ध्राचोन नाम बुघमध्य श्नौर शुक्रमध्य 
दे 1 श्रय यद देखा जाता है कि यह चिन्दु खु नदी है, केवल 
स्यय सूर्यं है । नामकरण करते समय प्क पक्त म शीघ्र तथा 
दुसरे पक्त म मध्य फो लगाया गया, उखको पाठकगण सम~ 
ऋते हेग 1 

इन बृहस्पतिशीप्ादि तथा बुधमध्यादि करे भ्रमण फे श्रतिरिक्त 
अद्ध की, पने विन्दु फे चासौ श्रोर प्रदक्षिणा कस्मे फा जो निय 
भित समय हे उसकी गिनती हम लोग स््यैपरदक्षिएाल् मे फर 
सकते हे । भराचीनकाल में निधाँसित ब्रह्य के केन्द्र सथल ( श्र्थात्‌ 
सूय्यग्रटक्तिस काल सहित यदो क सूची दी जाती है जिसमे 
श्राघुनक नाना धकार फे यन्वादि के सदषरे लममाव से निद्धास्ति 
सूच्यं दक्ति फाल की तुलना की गर है। पारकगण्‌ उख समयं 
को श्रौर ख समय फे पर्येण कौ तुलना स्ययं फर सकते है । 


१०० श्रुति 
ह॒, सूय्यंसिडधान्तमताल्ुयायी , पाण्वात्यमताचुसार 


भगणकाल 1 भगणकालं । 
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फलित ज्यात्तिष के श्राचाय्यंमण॒ मल्लयुद्ध के लिप म लोगो 
कां श्राहान करगे, इख वातं की श्राशङ्का रटने पर भी इस 
भरस्ताव भ दम ललोग कद सफते है कि अन्यान्य ग्रहां की गति से 
दम लोगो का छं सस्वन्ध नहीं है । परन्तु प्रथ्वी की गतिक 
साथ श्रथवा ये कद्िप्ट कि ध्राचीनकाल के दहिसावसेसुय्यैकी 
मतिष्े साथ दम लोगो का वडा घनिष्ठ सम्बन्ध है | शरतष्व 
इस गति के चिपय में ज्ौर दे एक वाते कहनी है 1 

पद्टले कद्‌ श्राये है किं सूय्यै नक्तत्रचक्रमे पूर्वं कौ शरोर छ 
हट जाता है 1 परन्तु यद येग वपं भर मे समान ण्टनेपरभी 
ठीक बरावर नही रहता । सुय कमी कु तेजी से श्रोर कभी 
कद्ध धीरे चलता है । बारह मदीने समान वेग से चलने पर 
गणना मे कु भी गोलमाल न दता, परन्तु कभी कचं धीरे धीरे 
चलने खे श्रौर कमी जख्दी चलने से गणना जटिलता मे परिणत 
श्यो जातीदहै1, , 4 + 


# श्राचीन ज्यातिष १०९१ 


यद्‌ व्यतिक्म दो कारणो से हाता दहै 1 प्रथमत घ्य्यका 
पथ निसकदृत्त फे डीक समतल पर नदीं है श्र्थात्‌ सस्ये साल 
भर निर्कदृत्त फे ऊपर न्दी र्दता 1 फभी कमी इख तिरा 
होकर उष्ठर भं राता है चौर कमी दद्िण की श्रोर चला जाता 
है । र्थं भ केवल दो वार निरक्तद्चच फे ऊपर श्राता दै } पक चार 
चै महीने मे श्चौर दुसरी यार श्चाभ्विन में 1 चेन्न फे वाद्‌ कमण" 
२२३॥ छश तकत उखर फी श्नोर जाता है, श्राभ्विन फे याद्‌ कमथ 
गर शश तक दद्तिण की शरोर जाता है । ज्यातिप की सापामें 
कहने पर रविमागं ने पृथ्वी पे निर्वृत्त फो २३॥ श्रश (खुदम 
हिसाव लगने पर २३ शरश २८ मिनट )} षोणर्व करदा स्थाना 
म चेद किया है । दिन्दु ज्यातिच में २द॥ शरश स्थान मे युधा 
२४ श्श् रख लेते हे 1 निर्वृ श्रौर रचिमाभं के मभ्यगत 
काणं फो क्रान्ति कहते ह्‌ ! श्रति प्राचीन काल मे यह ्श्चश 
छा निर्णय हुञा थ! 1 यह जो श्रध श्रश् फी लती देख पडती 
हे, क्षत दता है कि, यह कभी भी सचेोधित नदीं ई । एस 
क्रान्ति का परिमाण सयदा एक नदीं सदत! । कान्ति फा परिमाण 
२४ शरश किस समय निधरित हुश्ा था इसके न जाननेसे 
दोक ठीफ नटी कष्‌! जए सकता कि प्यवेक्तण मे गलती देए 
षते खव से यह्‌ माधे श्रय का अन्तर हे गया है भौर णुद 
स्वष्माधिक ऋअन्तिहाख होने पे कारण दो गया दहै) 
` ^ ४००० वर पूवं यह वरता र ङ रगमम यी । कर वर्प प्न 
यह प्राय २३ अश हे जायगी । सुनते है कि प्राचीन मिश्र देश्च तथा काट- 
दिया-निवासिर्यो ते इस दरन्ति्टा्त फा आविष्कार किया है । । 


१० भरकृति ` 


सुय्यै फी इख उत्तर-दक्तिण फी ओर गति के कारण शरथात्‌ 
यह उत्तयण श्रौर दक्तिणायन होने से ऋतुपरिवर्वन श्रौर धिन- 
चत कौ च टती-चदती होती दै 1 प्थ्वी के सुमेर श्रौर कुमे से 
२३॥ शरश्च देशव पर्य्यन्त कभी कमी ेसा देता है कि २ध्टेके 
भीतर सूय्यै का श्रस्त ही नदी हेता या सुर्यं का उद्य नहीं 
होता क्रिस समय मँ, क्य पर, दिन-पत रिक्त परिमाणसे 
हागा १-प्राचौनकाल मेँ इसके जानते फे लिप चिक्षाणमित्िका 
श्रयोग कस्ते थे । मेरुस्थल म द महीने का दिन तथा द महीने 
की रात हाती है, इसे दम लोग दी नदं जानते, किन्तु प्राचीन- 
कालम मो यह क्षात था। 
सूर्यं की गनि श्नियमित देने का प्क श्रौर कारण है। 
सूय्यं का पथ ( श्राजकल उसे पृथ्वी फा पथ कदते हे) ठीक दृत्वा- 
कार नहीं है । केपलर मे पदे सिद्ध किया है कि यह पथ छत्ता- 
भास क्ष्राकार है । दृत्तामास के! शरेगरेजी मे 11,85९ कहते ह । 
पथ का श्राकार इस्त धरकार का हने से दूर्यं साल भर प्थ्यीसे 
चरावर दूरी पर नदीं रहता 1 कमी कुच अयाद्रा दूरी परदो 
जाता है श्रौर धीरे धीरे चलता है तथा कमी छु नजदीक श्चा 
जाता दै नौर जददौ चलता है 1 श्राजकल पौप मीने फे बष्चि 
म नजदीक श्राता है । श्रापाढ महीने के वीच में दृलरे समय कौ 
श्पेक्ता दूर दो जाता दै । इसी कारण जाडं म सूय्यं ज्वी 
चलता दै श्रीर गर्म म धीरे धीरे, श्चोर वं का शीताधं सी 
कारण से कम है शरोर सीप्माधं ज्यादा! 
शख विपय पर ध्यान रखने से मालूस होगा कि रशरगरेजी 


४ भ्रष्चीन ज्योतिष १०३. 


मताचुखार पञ्चाह-गणनः दमी शरपेत्ता दम लोगो फे प्राचीन 
मताचुखर गणम ही समयिक युक्तिसड़त तथा विक्षागसद्धत 
दै 1 परली बात--वर्प॑मे प्राय दद्रा दिन देति दहे 1 परः लाचार 
होकर लोगा का ३६५ दिन फा व्यावहार्कि वपं मानना पडता 
ह । इससे ज गलती हाती दे उसको शअरगरेजी जघ्रीमे धवर्प॑में 
एकः दिन यटा छर सशोधन करः लेते रै । पर हमारे यदा जन्री मेँ 
ह्र वपर पञ्चाङ्ग मेँ सशोाभन देता रै1 दुखसे चात--्रेगरेजी 
वारह्‌ मदीना की दिन-सस्यामे जो पक साधारणत नियम है 
चह व्यवहार की च्णिसेभ्ले ही ठीक दो पर उसमे कुदभी 
वैक्षानिक युक्ति नहीं है । दम लोगे की जरी मे महीने फी टिन- 
सस्या ठीक स्यं के गद्यजुस्तर निधारित की जाती दहै । ग्म के 
महनि वडे हेते है रकि उस समय रय्यै धीरे धीरे गमन 
करता दै, पर शीतकाल में मटीने छोटे टोते हे । क्योकि उस 
समय सूथ्यं की हुत गति हेती है! दसी लिप सुय के उत्तर 
देश भ्रमणकरने म (चैत्रवदी प्स लेकर ्राश्विन खुदी २ 
पर्यन्त ) १८७ दिनि तथा दक्तिण श्रमण करने मं ्रादरिवन छदी ७ 
से लेकर चेत्र वदद = तक ) १७८ दिन लगते हे 

स्य का च्रमणपथ वृत्तामास.है तथा पृथ्वी रीः उस पथः 
के वौचोवीच नदीं दै, ङ्च दर कर है। इसी से उपयक गोलमाल 
दता दै 1 भाचीन समय में सय्यैपथ फा दृताभास्त होना सीरत 
नहीं पिया गया था 1 उस समय इृत्ताभास का तच्च श्राविष्टृत 
नदीं इश्चा था! परन्तु सूय्यै फी इख श्रनियव गति गणना फे 
क्लिप कुद फारीगरी की श्रावण्यकता होती थी! दो चिन्टुर्थोको 


०9 प्रति ' ; 


गबूव पाख रख कर) उनके केन्द्र भान फर; खो चराचर दुत्त 
-खींचो, एक दत्त के फेनटर पर पृथ्वी है श्नौर सूय्ये दूसरे श्रुत धर 
समन वेग से श्रमण कर रहा रै । इस प्रकार यटि माना जाय 
तोहमल्तोगो फा सूर्यं दी गति फे कभी कुं वड जने श्रौर 
कभी छख घट जाने का कारण स्पष्ट दृष्टिगोचर हेता है । पृथ्यी- 
-कोन्ट्िक चत्त फो प्रतिदृत्त कद सकते है । दोनौ ठृत्तौ के केन्धफी 
दूरी यदि श्रधिकन दो, ते इस प्रकार के प्रतिवृत्त के भ्रमणमै 
शौर एृत्ताभास पथ कफे भ्रमण मे बहुत अन्तर नदी हेता 1 ‡ , 
श्स प्रकार फी ध्रतित्रृत्त फी कटपना कर जिख प्रणाली षे 
खदसार सूर्य्यं की अवस्थिति फी गणना दोती थी वह्‌ धणाली 
श्राज तक पाश्चात्य ज्योतिष मे है1 उसमे मौलिक इध भी 
परिवन्ठ॑न नदीं हुश्रा । द्वस प्रवन्ध मे उस प्रणाली का चिस्तृत 
चरणन न्दी हो क्षफता ! चिकोणमिति की खदायता फे विना 
गणना दे ष्टी नेदं सकती तथा ऊपर भी कह आये है कि सी 
फां साधन के लि चिकोरमितति की खि की गै थी । 
सूर्यं फी गति फे विषय मे एक वात नौर दै । रविमार्ग ठीक 
छृत्ताकार नदीं ह श्र्थांच्‌ पृथ्यी स्वंदा सूय्यै से वरावर दूरी पर ` 
सीं रहती । रविमा्म जिस स्थान पर यैत्र वदी ८ तथा श्चाण्िवन 
खुदी ७ के विषुचत रेवा के भेद्‌ करता है, उन दो स्थानो के 
ऋरान्तिपात कदते दै 1 यह क्रान्तिपात, दौ विन्दिर्यो, श्राकाश में 
एकश्च स्थिर नदीं है । दोनो क्रान्तिपाव कमरश्च परिचिम कीश्रोर 
चीरे धीरे हट रदे है 1 नकी गति इतनी धीमी ,दै कि वहत काल 
ॐ पय्यवेद्तण पे विना इनको पकडना सुशकिल दै । वास्तव में 


प्राचीन स्योतिष श्ण्पु 


सौर जगत्‌ की श्रन्यान्यं गतिया की तुलना म पक प्रकार से यद्‌ 
गति श्राघुनिषः समय मेँ श्राविष्डत हई हे 1 क्रान्तिपात वपे म ५० 
चिषला से कु श्रधिकः पश्चिम ती शरोर घटना है 1 श्चर्थात्‌ लग- 
भग २५००० चर्य म सम्पू चक की परिक्रमा करता है 1 सूयय पूं 
की शरोर वेग से चलता है श्रौर कान्तिपात धीमी चाल से पर्चिम 
ची शरोर जाता है! परिणाम यद होता दै किसुथ्यं ्रान्तिपातसे 
चलना श्रारम्भ कर पूरा प्फ चक्कर लगाने फे कुं पदते क्रानि- 
पात से साल्तात्‌ कर्ता दै तथा उसे पफड लेता है 1 क्रान्तिपात 
चये यदह गसि न रदने पर अर्थात्‌ श्रपने स्थान प्र क्रान्तिपात फ 
स्थिर रटने पर सूयं पफ चयं में पा पफ चक्र लगाकर क्रान्ति 
पाते पर श्रा जाता! हम ल्लोम मूय्यं के प्क चार चक्कर लगाने षे 
समय को प्क वपं कदते हे । इसी लिंण दम लोगो की जी का 
वर्प श्व॑गरेजी फी जनी के वर्प से कुद पयादा दै } समे किसी पकम 
भीक दोप नीं है। पर जय हम लोगो के वतमान पत्रे (पचाग) पो 
गर्नाः श्रारम्भ दुई थी उस समय सुर्यं वषै के श्यारस्भ मे वैशाख 
छी भरतिषद्‌ाए के लगभग क्रान्तिपात पर था. इन कदे सौ वर्पो 
मँ क्रान्तिपात इतना दरः गया है कि वैशाख फा श्यारम्भ हाने फे 
कोई वीस दिन पूर्व्य, क्राम्तिपात पर श्रा जाता है ! प्राचीन काल 
मे येया की भरतिपदा फे दिन त वरावर दुमा कर्ता था 1 
श्रव कमश हरते हरते चैच्च वदी > फे लगभग (२२ माच) 
के दिन-पत समान होते है । यदि हम लोग दस वदे वपका 
श्रवलम्यन करै, गरेजौ की तरद छेदे घपे फा यण न कर, 
तो पेखा खमय श्ावेगा जव पौष मास मे दिन-सव खमान 
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होगा तथ माघ मास में वैष्ठाख कत गर्म का श्रलुभव रोगा.) 
श्राचीन ज्यात्तिप मं शस कन्तिपात की गति फो श्रयमचल्लन 
कते द । भरतवं मे श्रयनचलन का श्राविप्कार वहुत ध्राचीन 
काल मेँ हुषा था, इसका ठीक परिमाण वर्ष म॑ प्रायः १० विरलः 
है 1 पर दम लोगो फे पते मं ५५ विरला ्रदण क्रिया जाता है । 
५. विकला का अन्तर छख नदी होता, पर वदुत्त भी होता है । 

इस श्रयनचलन की गति फे सम्बन्ध में धाचीन सम्रययै 
भार्तीय परिडत्तौ का प्क वडा भारी भरमार यिष्वास था) 
श्व हस लगे के कान्तिपात्त के पति २५००० चप में एक चक्र 
के धरूमने पर पूरा विश्वास है] । 

श्राचीन काल के पररिडतो का विश्वस था किं क्रान्तिपात व्यै 
गति पेडुलम को तरद्‌ है ! पश्चिम ऊी श्रोर जाते जाते छु दूर 
चल कर विखी के मतानुसार २७ शरश श्रोर किसी किसीके 
मनानुसार केवल २४ शरश क्रान्तिपात पूर्वं की श्रोर लौरता है 
तथा पूं मे भी उतनी श्चोर जा कर फिर लैौरता है 1 पक स्थिर 
चिन्डु फे पर्चिम की श्चोर २७ (या २७ ) शश श्रौर पू की शरोर 
२७ (या २ ) श्रंश फे वीच की जगह मे क्रान्तिपात्त वार वार 
छमाता जाता है \ पव वर प्क ही शरोर जाकिर प्क चक्रे नदी 
शरूमता 1 भारुरखचार्य्यं तथा कद पक श्राचा्या' ने स मत का 
वियेध किया थात्तथा क्रान्तिपात्त के चक्रभ्रमण॒ को स्वीकार 
किया था, परन्तु न्यूटन के हले इन दै मते मे से कौन ठीक है 
इसका निर्य करने के लिप बहुत शता्दपि के पय्यवेक्तण के श्रति- 
सिक श्रौर कोई दख उपाय नदीं था। न्यूटन कफे पचात 


॥ 
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भीमासा का उपाय स्थिर हश्या रै 1 दमारे पे की स्वसा श्राज 
तक उसी भ्रमात्मक सिद्धान्त फे श्रनुसार दती है श्ससे 
कुः समयापरान्त डा भोलमाल होगा । डेढ देए सौ वषं पहले 
व्यातिषी ज्ञेग श्रव्य्त गणना-प्रसाल्ली फा मिलान कर गणना 
का सशोधन करकेतेथे । परन्तु श्रव हम लोगो फे ेगरेजी 
विषष्वविदयालय प्रदत्त डिग्री-पुञ्च ने उस साहस तथा भरोसे फो 
दीन तिया है 1 द्य वह्‌ दिन करो गये । हा दैव हा धिक्‌ ! हा 
विडम्बना ॥ 

युते का शायद यदह विष्वास है फर भरुवतारा सयदा से 
शुचतास ह । किन्तु वास्तव मेँ ेखी वात नदी है । श्रयनचलन 
के सवव सते शरुपतारा ऊुच्ध॒दिनि पले श्ुवतास नदीं था । सुमेर 
से बहुत दुर था तथा दिष्य मे वहुत दिन तक श्व नहीं रहेगा । 
सुमेख से दूर चला जायगा । 


मृट्यु 1 

सी धकारः प न रहने से बन्दर चनमानुप हा 

जाता है तथा वनमाडुप फे कुद चिकना हीमे 

से उसके मनुष्य होने मे ङ देर नदीं लगती। 

उपयुक्त तीनो जीवो फे प्क स्थान पर खडा 
 करतेसेदस प्रकार फासन्देद दोतादहैवथा 
कालान्तर मे किसी प्रकार सरे चन्दर पुच्छविदहीन हो, बनमानुप 
वन फर, तथा वनमानुप चिकना हो मचुप्यष्टो गया है। इस 
भ्रकार का श्रतुमान करने मे श्रधिक दिमाग नदी सडाना पडता । 
फिर घडियाल फे वच्चे कीखडक्े चौच चना देने तथाश्रागे 
फोादे पेरौ पर ना लगा देने से वद प्तीदो जातारे। 
प्रारिततस्चयेत्ता््रा को इृसङे समने मे देसी नदी लगती | 
परन्तु यदह परिणति-घटना किंस प्रकार साधित दोग, उसी चा 
स्थिर करना रेढी खोरदहै। इन्दं स्थानौ पर मामला टेढा 
माल पड़ता है यदि चन्द्र फी पृंंका लेप होने से चट्‌ 
मवुष्यहो जाय तो अच्छी वात हे । पर पदु का लेप होगा क्सि 
ध्रकार ? घडियाल या भिरभिद कै सापनेबाले पैर यदि प चन 
जां ते यद चिडिया चन जवे, पर पैरपव किक्ञप्रफारसे 


चम जवं 
ह "कि प्रकारः का उचर्देने काके सदन मेँ सादस 


नहीं कर्ता । फणी भ्रसिनखयेचा लाभं ने इस भरश्न ष्य 





भ्त्यु ९०६ 
उन्तस्पैने की षस प्रकार चेष्टा की थी--सन्तान पिता-माता फे 
शारीर्कि धम्मं को लेकर पैदा दोताषै। सम्पूणं प्रकारसे 
मो-वापरफे सदशन देनि पर मी वदं श्रनेक शौ मे मेवापपे 
समान हेता दे । वधौकि भायकफे पेड से हाथी क। वचा पैदा 
हाना समाचार पञ्च षो भतिस्कि शरोर कहीं नही देला गया । 
श्रतप्प्य खन्दान मं अपते धमप फे सर्गपरण्‌ु कण्ने फी पुषता क्या 
हना जीव का प्रधान लक्तण दै । 

` सक्ते वाद प्क शरीरः चात्त है! सन्तान उचराधिकारो दोन 
से पितृवम्मतेा पाताद्दी दै पर छुदु नया धम्मं स्मय उपार्जन 
करता दे ! देश, गुण तया कालक्रम से उरी प्रकृति छु नये रूप 
से प्रक्रान्त होती हे । खसा परिणाषर यदह हेता है मि वद ददा 
रोने पर जै्ता होना दे, टीकर वैता बडे द्येन पर नदौ रहता । 
उतम षटुत छु परिवतन दो जाना है 1 उसते पिना-माता खे 
यटते प्रमेद नदी रहता, पर कुक प्रभेद्‌ दोता है 1 दह्‌ श्रपनी 
चैत्र तथा स्योपाञ्जिन टो धकार को श्ररृति ध्रपनी सन्तान 
कादेत्तादै1 शमी से उखक्ती सन्तान स्चीश म पित पितामर 
छो तरह नदीं होती । इख श्रक्रार थाडा थोडा प्रभेद होने चे 
क्ट पीटिर्यो वीत जाने पर पुरुष तथा भाद्चीन पूर्वपुरुष 
फे प्प श्रेणीस्य जीय पदवानना फडिन ह जाता दै 1 फरपनय 
करो कि भ्िसी जीव की जीपनवृचि शस प्रकार की हेः विः उसेदे 
प्एक विशेषं अङ्ग पर सर्वदा जोर पडता हे 1 उखे श्रभ्यास तथा 
उखका काम मे लाने के खवयय से. वद्‌ श्रद्गविशेष पुष्टि तथा 
खामध्यं प्राप्त करता है 1 उसे लडफे-वच्चे भी उस पुष्टि तथा 
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साम्यं वेग प्राप्त करते है । वद्‌ सन्तान उस श्ङ्ग को श्रौर भ 
पुष्कर तथा समर्थं चना पने सम्तान के उन गुरो से सयु 
करता है । इस प्रकार वई पक पौ्िं के पश्यात्‌ वह विशे 
शन्न इतना पुष्ट हो जाता है कि वीच की कई एक पीषियाक 
धाराबादिक इतिदाख न जानने परः यह्‌ निश्चय करना दु साध्य 
हे जाता है फि यद्‌ उससे ईस श्रकार उत्पन्ने दुध्रा हे । जिस 
्रफार श्रह्विशेप षो काम में लाने से उसकपे पुष्टि दो सकती 
दै, उखी भरकार वृत्तिभेद तथा व्यवसायमेद्‌वशत. श्रौर सकं 
व्यवहार के माघ से, कालान्तर भँ उस श्रङ् फा दोय तथा 
हास भी द्यो सकता है । क्रमश. कई पीटिये के पश्चात्‌ क्षय, हास 
तथाश्वर्वता हेनि से उस श्रङ़् का ण्कवारगी लोप हो जाना भी 
श्रसम्भव नदीं 1 
लामाकं ने जीवौ की शरभिव्यक्ति की श्स धारा का निर्देश 
किया था; पर परिडतमरुडली ने इसको परमारित नदी समा] 
पुषासुक्रमिक श्रभ्यास खे जि का, गला लम्बा हो गया दे 
तथा पुख्पाजुकमिक श्रनभ्यासर से शुतुरखुंगं उड नदीं सकता, 
दख श्रकार की वाते मानी जा सकती है । पर सिफं इसी छभ्यसि 
श्रौर श्चनभ्यास्त ही पर निर्भर कर बन्दर को मञुष्य वनानेकी 
चेष्ठा करस्ना फेयल विडस्वना दै 1 
लामाकं फे पश्चात्‌ डारविन पट 1 यह्‌ नदीं कि डारविन 
अव थे कमविकाश-विधान के श्रभ्यासर तथा श्रनस्यासत का 
परिणाम न मानते रेरा, परर इसके उन्होने अभिव्यकि का 
मुस्य कारण नदीं माना । डारविन फे मतायुक्तार क्रमशः पुरुपा- 
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कम्य सश्वालिते श्यभ्यास श्नौरः श्रनभ्याल्त का फल, तथा पौटि्यो 
का द्वफद्धा पिया इया स्वोपाञ्जित धम्मं शरोर शरू, जोव फे 
क्मविकाण् मे बहुत कख सद्टयता कए खरुते है, पर उसका 
परिमाण धिलङ्कल न दने पर भी कुं है । डारयिन के मतानुखारः 
श्रारुतिक निर्मान ही लीः की अभिव्यक्ति फा भ्रधान कारण 
है । ध्रारृतिस नि्व्याचन फे साथ दी साथ योननिन्वाचन 
इत्यादि कई पकः वातं कुद न ऊ श्भिव्यक्ति साधन फस्ती 
ह, इसमे सन्देह नदं । पणतु प्रारुतिरु निव्वांचन फे सामने 
इनरी कु गिनती सही है । 

श्रथम--जीव की वशरत्ता फे लिप श्राहार की श्रावश्यक्ता 
रे। परल्ठु पृथ्यी पर जितने जीय हे उतना श्रादार नही षै। 
लडकपन म पडा था सि शम्बर सम्पू जीरो फे पालन पोपण॒ 
तथा स्तता करनेवाले दे, पस्स्वु जोक्रौ कीसस्परा की गणना 
रमे पर तथा यने का परिमाण तौलने पर उपयुक्त वाय फे 
याथाध्ये मे घोर सन्देह दोने लगतः है} स प्रकार की गणना करने 
नथा तलने पर साफ दिला देता टे ि श्ष्यर मे जितने जेव 
कीख्ृष्टिकीरहै उन खव फे लिप उपयेगी यथेष्ट श्रादार का 
यन्दोयस्त नही किय 1 मुदरी मर ्राहार के लिए न आने कितने 
ञव श्रापस मे लदरहेर्ैश्रौर मरस्टे 1 सार की यदी 
भरत श्रवस्या दे! इस भयावह निष्ठुर जोवन सड्राम मे जिसके 
किसी भ्रकार का कुच सुमीता हे वदी भाग्यरान. पुर है 1 वह 
दैबभ्रदत्त ुविधा+-चदे उस्फे पास वह्‌ दा लम्बे पैर चाहे 
छ कडा चमडा दो श्रयया ङ तेज द्ठ या तीर बुद्धिः ह, 
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च्वाहे जिस प्रकार की विधा कर्यो नदो, जीवन-स्राम मे 
उसकी सहायता करती है, तथा उस सुभीते षे रोने से ही वह 
जीवन-सम्राम मे श्राहार प्रात करने मे खमर्थं होता है ! जीचन- 
सघ्राम इतना कटार है तथा व्यक्तिविशेष फे लिप इसका फल 
इतना श्रनिश्चित है कि श्रति चर तथा सामान्य छुविधाभी 
जीवन स्रा में श्रमूल्य अख का काम देती है। 

दुखी वात~-माता पिता का लडका मवाप कौ तरह होता 


है, पर ठीक उसी भ्रकार का नदी होता) न जाने करसे 
कुः नयापन तथा कद्ध विशेषता श्रपने साथ लाता है । पोच, 


लडकषे पोच तरह के होते हे, सर्व्वीश मै पक भ्रकार के नहीं देते । 
क्यौ नही होते ? इख बात के विस्तार की श्राचपए्यकता नही है । 
नदीं होता, इतना ही निषि है 1 कोई गोरा है नौर केर काला, 
तथा फिसी के रेरे लम्बे दै श्रौर किसी के छोटे व्यादि । इसी 
प्रकार फे नये लत्तण सन्तान मे टषटिगोचर देते है । इन रतश 
मेङ पेसेटेजो जीवनालुकूल तथाष्ुछं जीवन के भ्रतिस्ल 
है।जो लोग श्यलुकूल लष्ठ्ण केसाथ चैा होते दै, वे 
जीवनयुद्ध मे विजय लाभ कसते हे श्रौर ज लोग प्रतिकूल 
लक्तणएयु्त देते हे वे सन्तान पैदा करने के पहले इस खसार से 
कुच करः जाते है । 

कने का तात्पय्यं यह है कि जो खलक्तणयुक सौभाग्यशाली 
है वे हे वश्चर्ता करने मे समर्थं रोति है, रौर उन वशीयमण्‌ 
म जो विशेष लक्षणयुक्त दोते दै वही अते रहते दै 1 शस प्रकार 
पुख्पाजुकरम से पक , विशेष लक्षण- बसश. परिस्ुट होकर प्क 


भरत्यु श्यद्‌ 


बश क्ा दुखरे वश्च से श्रत कर देता दै, दख प्रकार न 
जातियेए की उत्यत्ति दोती है) मनि प्रकृति अपने श्रसस्य 
सन्तन मं से क पक निर्दि लद्णविशि्ट परप फ चुन लेती 
ह} दको धरा तिकः निच्वांयन कते दे । इम निर्वाचन फे होने 
सेदीन्ये नये लक्षणा से युक्त जीय क्रमश धरातल पर्‌ छवः 
तीण हो रहै ह । जीव की इस कभिक श्रमिव्यक्ति फे परिणाममे 
किन किन लकणं का चिका होता दहै? दस प्रथन का फेब्त 
यष्ट उन्तर हो सकता है फि उन उन लक्ता क पिकास, 
जोकिकिसीन किसी श्रकार से जीवनस्त्ता के श्रयुकूल दै 
डारविन के द्वारा प्रदरित इस श्रमिन्यत्तिविधान ने सर्वघ्न 
श्माद्र प्रा कलिय दै तथः जीवतसतववेत्तष्थरो ने इसके माना भी 
है 1 जीवन-सदश्राम में प्राङतिक नि्व्वाचिन विविध जीर्घौ की 
श्रभिन्यक्ति का पकमाघ्र कारणान होने पर भी प्रधान कार्ण 
है 1 इसके स्वौरार फरने म किसी फे सन्देद नदी 1 
लामा श्रोर डारविन फे श्रभिन्यक्तिविधान मे कीत 
साद्य श्रोर फी पार्थक्य दृष्टिगेप्वर हेता है । दोना के स्वीकार 
है कि पिचाका धमं पुन्नमें र्दतादै तथा इस पैतृक धर्मं का 
उत्तराधिकारी हना स्वभावत ह्ये जीव का धर्मं हं । यहो त 
तेा क्यमा्ौ श्नौर डारविन दोना का मेल है । पन्च श्रपने पितासे 
स्यभाषत करै पक गुलौ फा पाठा है तथा श्चपने भयल, 
शिक्लाव्यचखा्य से श्र्थात््‌ श्चपने जीवन पर वहि प्रति फे 
श्रभायवश्त ऊ नये गुणं उपालिंत करता है वे श्चपनी सन्तान 
को देता है । चह पुत्र मी फिर श्चपने पैक शण के श्रतिरिक्त 


नवेच्थित डारविन के शिष्य ही को श्राखिर मे विजयश्री श्रा 
जन करेगी । जान पडता है कि इतने दिन बाद्‌ सव॑ंस्ाधास्य 
की परप्परा के विश्वास तथा सस्कार पर कुठाराघात हाना 
चाहता है । । 

इख नवीन सम्थद्‌ाय का मत इस श्रकार का है । जीव पित्‌ 
पितामह के धम्मं फे ध्रततिरिक्त श्रौर मी कई पक नये धम्मं सहितं 
जन्म व्रण करता है तथा पक स्ववन्न जीवन श्रारस्भ करत। 
है । इस धम्म का उसका सदजात या सदज धम्म कद सकते हे । 
फिर कुद दिनो के पश्चात्‌ उसके जीवन मे नाना प्रकार की 
भ्रारुत्तिक शक्तियो उसके जीचन-शसीर तथा श्चनत.करण छो नाना 
भ्रकार से परिवर्तित, भांत, सस्छत तथा विरत कर देती 
है । सप्रकार वह जन्म से लेकर भरणपय्यंन्त क न श्रेणी 
के धम्म फा उपार्जन करता है । वैठंक धम्म तथा चैतृक धम्म 
से स्वतन्त्र सदज धम्म को छोड कर जा इस तीसरीधेणी के धम 
फे जीव स्वय उपाजन करतार, उसके श्रजित धम्म कह 
सकते हे । लामा फे मता सार पैतृक, सहज श्रौर श्रजित 
तीनौ प्रकार का धम्म सन्तान मे सक्रामितदा क्रमश वशमें 
श्रतिष्ठा तथा पुष्टि लाम करता है । पर डारविन फे नये चेलो के 
मताघुसार रथम तथा द्वितीय शरेणी के धम्म अर्थात्‌ पैठक श्रौर 
स्टज धम्मे पडी द्र-पीटी सचारितं देते रदते दे । इसका 
रमाण नदी मिलता कि श्रित धम्मे एक पीढी से दुसरी पीढी 
मे सक्रामित होता है । जिख पीढी मे वह श्रितं होता दै उसी 
पीटी तक उसकी दौड ह । श्रित धम्म पूवंषुख्प से परपुख्ष मे 


| 


सबुत्यु ११७ 
मष्ट जाता, श्रतपव जिसके पैक धम्म कहते हं वद भी उखे 
पिता का श्रित नदीं है) उसके पिता ने उस ध्म के साथः 
जन्य ग्रेण किया था, उखकां उपार्जन नरी क्या 1 श्रतप्य 
जितने घम्मैहेवे याते खदज दोते हे या श्रित । भारुतिक 
निन्यौचन सहज श्रौर श्रलिंत घम्म म से सष्टज धम्म पर पकान्त 
निर्भर करता षे । व्यक्तिविशेष की जीवन-स्ता करने मे दोना 
प्रकार चो धम्म सहाया कर सकते रे । परन्तु वश रदा तथा 
जाति स्ता करने मँ सखद धम का पूरा श्रमाच पडता दै । क्योकि 
श्रित धम्म पक पीदी से दुसरी पीढी को नहीं जाता, सदज 
धमै पीदृषे द्र पीट जाता है । श्रतप्पव ध्रारतिक निर्वाचन सहज 
घम्म मंसे फुचष्ताचुन केता है, त्रमश पु्टतथा परिर्ुर 
रताद रोर छु षत लोप कर देता है) सदजधम्म मजो 
जीवन पे श्रलुकरूल हे उन्ही फी क्रमश उन्नति देती रहती 
श्रौर जे प्रतिकूल दे वे करई पक पीढी पण्चात्‌ लुप्त दे जते है । 
मनुरप्यो मे यदि पाठिडय या सङ्गीत पटुता किख चश का सजे 
धम्म हे रौर यदि वद्‌ फिसी प्रकार जीयनालुक्ूल हे ते षह 
वद वरस्पयमे पुषा सकत श्रौर यदि वे किसी व्यक्ति- 
चिशेपकी श्रित फी ष्टईचियादाते सन्तानका या दुसरी 
पीदी फो उसके लाम करने फी सम्भावना नहीं है 1 

दरस नये सम्पद्य फे नेता जर्मनी के तत्यधे्ता परिडतत 
व्जमैन ह 1 जीवो मे उप्त खज धम्म की पुरपाजुकमिकताः 
च्या देती है, दखरे धम्मै की व्यो नदीं दती ? दसत वद इख 
भकार समाने की चे करते ह} ६ 


११ श्ररृति 


जीवेम साधारण सन्तनेत्पत्ति की प्रणाली इती प्रकार की 
है । जीव अन्मग्रदण कै ' प्चात्‌ अर्थात्‌ पिव्पुरुप से स्तन्न 
जीचन ललाम करने पर फुं फाल तक चढता है, चसे श्रोस्से 
श्रादार-सामभ्री कटी करः पुष्टिलाम करता है तथा बढता है । 
इस पुषटिलाभ का हाना तथा वटना छु कालं तक जारी र्ट्‌ फर 
स्क जाता है । सम्पूणे जीवौ मे एक पेखा समय श्राता है जय चह 
च्रौर नदी चढता । उस समय उसका जीवत्य पङ जाता है तथा 
पूरं हेता दं । साधारणत रेसे समय के होने पर उक्ते शरीरः 
का शुद्ध श्रश उसफे शरीर से गिर कर स्यतन्त्र दाता है! दल 
श्त फो वीज कट सफ़ते ह । वौज धे उपयुक्त म गिरने से 
वद ऋमश, फिर स्यतन्वतापूचेर स्यतन्धर तथा स्याधीन जीयन 
छर्म ऊर पुष्ट तथा वृद्ध दोना है । शी प्रकार परम्पयसे 
होता रहता ै। 

वीजे पेदा हुश्चा नया पुष पूर्वतन पुरुप का धम्म पाता 
माने पूर्वपुरुष की सम्पूणं शारीरिक शरोर मानस्तिकं भ्रठति उस 
करणमान् चीज मे किसी धकार चिपी रहती है । उपयुक्त समया- 
यस्वार तथा सुया के मिलने पर ऋमरश दष्टिगेचर होने लगती 
टे । सहज ही श्रजुमान हेता दै कि चीज पूरव॑तन पुरुप फे जीव 
भाव का प्क छोटा-सा धरतिनिधि हे । पूर्वतन पुरूप फ सम्पूं 
शरीर म जो जहो पर दै उनम का छ न ङ श्रण चीजें 
चिप र्दता है! कालान्तर मे वद पुष्ट, व्यक्त तथा प्रकाल 
होता दे । 

परन्तु वादजमैन दृखस तरद सखे कहना चादते हैचेष्स 


शत्य ११६ 


यात फा नदीं मानते कि वीज फे साथ सम्पूणं शसेरका दस 
प्रकार सम्बन्ध है 1 जीवशसीर स्थूलत दा माणौ में विभक्तैः, 
इस प्रसार का निर्दण पच्येक जीव-जाति फे धत्य जीय के पक्त 
सदा सप्ताहे! पदले भाग फो वीज तथा दुसरे फा आवरण 
भता क्‌ सकते ह । वीजभाग प्रकृत प्राणी तथा प्ररत जीव है । 
भ्रति वे लियर वही मृख्यवान्‌ है । श्रावस्ण भाग का शस्तित्व 
पोल बौज्माग के लिप द । फेवल वह बीजभागको टके रहता 
दै 1 उसका श्रौर के1ई दख काम नदीं । नार, ह, कान, श्रो, 
स्नायु, श्रस्थि, पेशी, स्वस्‌, सिरा, धमनी प्रभति-खाधारएत 
जिसके शरीर कहते हे+-प्राय" वे सम्पूरणं वस्तु श्राचररण पौ 
लिट वनाद गर है श्र्थात्‌ इनका काम वीजमाग को प्रति फे 
श्राक्रमण से वचाना दै 1 

यद श्यावस्ण॒ भग वीज भाग से उत्पन्न होता है । वीज 
श्रपना श्राचर्ण स्वय चनाता है 1 वीज श्रपने दे हिस्से करता 
है । पक भाग वोज टो स्दता है शौर दुरा दिस्सा उस वीज 
भग फो चष्ाप्ररति के श्राक्रमण॒ से र्ता करने षो लिप गितः 
तथा निक्त होता है 1 धराचर्ण शसीर यी श्योर से उत्पन्न 
हतार, इसीसे चीजका धर्म श्रावस्स मे रदत्ता 1 जेखा 
यौज दाता है उसी के श्रजुसार उसका श्रावस्ण भो हेता है { 
चष्ठ के वीज से चृह्तका शरीर तथा मनुष्य फे यौज से मचुष्य 
क्न शरोर उत्पन्न हाता दहै! वीज कौ रक्ता करस्ना ही श्रायर्ण 
का फामद्धै। वदहिभ्रङृति फे साथ श्रावरुण फा सम्बन्ध दै! 
यदि.प्रकति जेए श्रव्या्चार या उपद्रव कर्ती है.डखको श्रावरणु दी 


१२ भ्रति । ~ 


` था, इस समय ५ग५ भी उसी प्रार्‌ ५क" से उत्पन्न हाता है! 
भक» श्रौर “ख दोनौ मिलाकर माता या पिता हे) जीवतत 
मं माता-पिता मे चिशेव मेद्‌ नही माना गया । संसार में देन 
का पयः हयो जां दै तथा देने फे जीवन का उदेश्य,भी पक है। 
क» श्रौर “म देनो मिल कर पुत्र था कन्या हे । "क" शरोर 
“ख, का समष्टि पू्पुप तथा “क श्रौर «ग, का समष्टि पर- 
पुरुप कदलाता दै । खज धम्मं जे पूर्वुखप मे था वह परपुरप 
मे भी मिलता है 1 याकि सदन धर्म «क का धम्मं है, तथा 
पूवंपुखुप का “क श्रचिङूत वस्था मे पर पुरुप फो मिलना है 
पटले +कः» एक श्रावरण फे भीतर था, श्रव भी “क दुसरे 
श्रावरस फे मीतर है । पिता श्रौर पुत्र मे फेवल इतना दी प्रभेद 
है । पूर्॑पुरूप का श्रल्जित धम्मं परपुरुष केए नही मिलता क्योकि 
शग चै साथ “लः का कोई सस्वन्थ नदी है । वा्यप्ररृति के. 
सवव से “त” म जो परिवर्तन दता है उसका ध्रमाव नक" पर 
नही दाता 1 श्सी से उखका भ्रमाव भ्ग" परभी नदीं हेता। 
परपुरुष का “क? पव “ग” पूर्वपुरुप फे सहज धम्मं को पाता दै, 
श्रित ब्म उसे नहीं मिलता] इसी धरार ५ग» जिन नये 
यम्ब का उपार्जन करता दै वे ्त्परवरत्ती पुरुप को नही 
मिलते 1 उनका नाश उसके जीवन दी मं देता दै। 
वीज “क” प्राचीन जीं आवरण “ख का परित्याग कर 
नये आचस्ण॒ ध्म की खष्टिकरता है श्चौर उसमें यौबनकाल 
तक, रदता है 1 “कण के मुक्त. दाकर नया स्वाधीन जीवन 
श्रास््र कर देने पर “ख” का काम पूरा हे जाता है! "गक 


मन्यु ९२२ 


काय्यः जव श्रारम्म हेता है तव “ख की केर आवधयकता नदीं 
पठता 1 उख खमय प्ररूति के “लः, पर शरणम सी ममत नदीं 
रहती । पुत्र फे पैदा देने पर पिता वृद्धे गया। पिता के 
जीवन्‌ का उदेष्य सिद्ध ह्यो गया 1 अय उस्लकां सदना फेवल 
योभः दै । उखके रदने से केवल जीचन सग्राम की तीव्रता की 
चद्धि दोती दै । स्फु तथा श्राग्रदपूरयं क नया जीवन श्रारस्म 
कर शिशु नये उत्साह से जीवन खभ्राम मे उपस्थित दोता 
है । स समय बुद्ध छा जीवन उदे्यदीन तथा निरर्थक दै! 
ष्रि ने उखक्ो पक रास्ता चत दिया दै \ उसको उसी रास्ते 
पर चलना चषि ! वयो उसको शन्ति प्भिसेी । उस 
गास्ते का नाम शत्युपथ हे 1 बुधे का मरना ही शरच्छा है, 
जिसके कि बद्ध केन जीने से पृथ्वी कायोकाकम दौ 
जाय 


1 
प्क श्रौर "सः से पहेली पीढी श्नौर "गः से दृखरी पीढी तथा 
ष्वः शरीर "गः से तीखरी पीढी होती रै 1 दस प्रकार पीटी फे पश्चात्‌ 
पीटी होकर जीयन का प्रयाह्‌ जारी रहता ह ! चील "फः प्क 
पीटी से दुसरी पीढी म चला जात्ता है । श्रावरण "खः "गः श्वः (डः 
प्रथृति हर परीटी मे वदलता रदतां है। "लः "गः "वण्ये तीनो "क! से 
उत्पन्न होते हे 1 इखी से ओशवास्था मै "खः "गः "व पक भावापन्न 
द्योते हे 1 उश्च साथ ही सायश्लः न्मः "वः व्यवस्तायसेदवशत, 
पिभिन्न माच तथा विभिन्नरप में विदत दौकर विभिन्न रूप धारण 
करता है 1 "प, ग) श्वः मे जो सादय है उसच्छी उस्पत्ति प्क याती 


सदेज धम्म से हुई है ! जो विभेद दै वह वाद्य भरकति के कारण 
8 


श्र भ्रति 


हृ दै, पुरुपाद्कम मे सहज ग्रकति का स्नोत जारी रहता दै 
श्रित धम्म केवल प्यक पदी हयो तक रहता दै । 

` रस उपर कफे वर्णनसे तो फेवल यही सिद्ध होता है 
जीव का, मावरण शरीरः कितना हौ वित व्पौनष्ोश्नौः 
चारे जितना परिवर्तित कर्यो न हो, उसके चीज शेसैर 2 
चिरत ्टोने की सम्भावना बहुत कम है । तो कया वीज शरी 
विरूत होता ही नदी १ पेखा होने पर श्रभिग्यक्तिका द्वार रं 
चन्द्‌ हो जाता दै "क" की श्चर्थात्‌ वज्ञ की भी विकारषमरत 
को स्वीकार करना पडेगा । जीवन-सग्राम मेँ “क रथी है भौर 
“ख, उसका र्थ है । “कः, को फिसी प्रकार श्रपनी रष्ता कनं 
होगी । “ग» फी सृष्टि फेयल श्चात्रा फे लिप है । "क पे 
को स्वय विरत कर खरूता है । समप्राम मँ जर ज्ञेसी श्रावश्यः 
कता पडती हे उक क्षमय वष्ट उसी प्रकार परिवर्तित होने षा 
खामर््यं रलतादै। कषस श्स प्तमता की उत्पत्ति होती दै 
तथा दस्रा फारण क्या है, यह दृखसी वात दै । अव तक कि 
इसका कारण नहीं क्षात होता, लिफ दक्ती पर सन्तोष करना 
होया पि वह इख ध्रकार का सामथ्ये स्वता है! यदि श्ल 
प्रकार का उक्तम सामथ्यं नोता तो बह जीवन-युद्ध म 
कभी कां विलुप्त दौ गया होता । ष्का स्वभाव शख प्रफार्‌ का 
हे, इलती से यद्‌ मी तक वर्तमान है| “क” धीरे धीरे जीवन 
समर फी उपयोगिना पर लदय क्र परिवर्तित होता हे । श्र्थात्‌ 
जीय का सष्टज धम्मे नी परस्परासे प्फ सानरह कर क्रमश, 
विशत तथा परिवर्त होवा है 1 वह उ प्रकार विक्त होता 


श्त्यु, १५ 


डे जिससे फि जीवन-सप्राम मे फल मिलने फी सम्भावना ष्टो । 
सदजधम्मं मे भी शति कृं धर्मे को वस्य करती है । परति 
निर्यचन परायणा है । जे अचुङृल धम्मं दै उन्ही की पुष्टि देती 
है शौर भरतिूल घम्म फा ज्ञोप दाता दै । “क क्रमभा श्चमिन्यकत 
हाता रै । प्रारुतिकः निवौचन का ध्रभाव सष्टज धम्मं पर पडता 
ड । श्रज््जिति धम से उसका कदु सम्बन्ध नष्ट 1 
जीव के निदा मे श्राज तक जो उस्नति हर है उसका मुख्य 
कार्ण वीज की उन्नति ही है 1 प्रधानतया प्रारूतिर निर्वाचन दी 
से वीज की रेख उष्रति ह है प्रारुतिरू निर्वाचन किख प्रकारः 
अलक्षित हकर योज की उन्नति करता? चीज को श्रपनी 
उश्वतिसाधनच्तमता कर्द से मिली है परेसे भरश्षौका उत्तर 
अचिप्य विज्ञान देया 1 ्रभी तक घ दिशा छुहरे से आच्छन्न हे, 
शछन्धकारमय दै} 
यदं पर एफ वडा भासे प्रश्च उपस्थित देतां हैकि जीव 

नेश्वरे था भरविनश्चर । जे देख पडता है उससे ता यष्ट श्चात 
दत्ता है कि “क अविन्नर दै श्र्थात्‌ जीव का वीज देह थयि- 
नश्वर दै शौर “स नवर है शर्यात्‌ जीय फा श्चायर्ण दे 
नण्यर है । ल्यु वीज का धम्मे नही दै, जीव के श्रावरणु शशी 
का धगमे दै । वीज प्क धरसे दूरे धर मे प्रवेश करता, 

पुराने फटे दुष्ट कपडे के उतार कर नया कपड़ा प्नता हे । 

दी के न रहने परः गृह गिर जाता है तथा पुराना फपडा चिथडा 

दे जाता है । “क नदीं मरता । “ल ^" से न्ग मं जाता दे शौर 

^" से “च मे । किन्तु भ्ल "ग श्रौर "व का परिणाम 


१२४ ,ग्रङति 


इश है, पुरुपाजुक्रम मे सदज श्रुति का सोत जारी र्दता है, 
श्रजिंत धम्मं फेबल पक पीढी ही तक रहता है । 

' इस ऊपर के वणेन से तो फेवल यही सिद्ध होता है फि 
जीवं का आवरण शरीर कितना दी विक्त षर्योनहोश्रौर 
चाहे जितना परिवर्त वयौ न दो, उफ वीज-शरोर के 
विरत होने फी सम्भावना बहुत कम है । तो ष्या वौजशरीर 
विकृत दोता ही नदी ? पेखा द्चोने पर श्वभिव्यक्तिका रष्टय 
यन्द्‌ हो जाता रै «क की श्र्थात्‌ वीज की भी चिकारक्तमता 
को स्वीकार करना पडेगा । जीवन-सश्रममे "क" स्थी है शौर 
^ सख उखक्ा स्थ है । “क ' को फिखी प्रकार श्रपनी र्ता करनी 
होगी । "ग" की सृष्टि केवल श्रत्मरक्षा फे लिए है । “क अपने 
को स्वय विकृत कर खरता है । सग्राम मे ज्र जैसी श्रावण्य- 
कता पडती है उख समय बह उसी भ्रकार परिवतिंत होनेका 
खामर्ध्यं रखता है। करो से दस मता की उत्पत्ति होती दै 
तथा इसका कारण क्या है, यह दृतौ वात है 1 जव तक कि 
दसका कारण नदी क्ञात होत्ता, सिप इती परः सन्तोष करना 
दोग फि वह इ धकार का सामथ्यं रता है! यदि शस 
प्रकार का उतम सामथ्यं न होता तो चह जीवनयुद्ध म 
कभी का चिलुप्त दो गया होता । सक्ता स्वभाव दस प्रकार का 
है, दसी से यद श्रमी त वर्तमान है! “कः” धीर धीरे जीवन 
समर षर उपयोगिना पर लद्य कर परिवत्तिंत होता है । अर्थात्‌ 
उीव का खज धम्मं मी परस्परस प्प सानसर्द कर कमश 
विव तंथा परिवर्त द्योता है 1 वह॒ उख प्रकार विरत होता 


शत्यु- श्र 


है जिससे फि जीवन-सश्राम मे फल मिलने फी सम्भावनं हो 1 
सदजधरम्म म भी ्ररुति क्षं धमो को वरण कर्ती है 1 धरति 
निर्याचन-परायणा रै ! जो श्रनुकृल धम्मे दँ उन्दो की पुटि होती 
हे नौर प्रतिकृ धम्म का ज्तेप हाता है | “क कमभ, श्रभिन्यक्त 
देता है । श्रारुतिक निर्वाचन का प्रभाव सहज वस्मे पर पडता 
दै } श्रज्जिंत्त धमै से उसका कुष सम्बन्ध न॒ही । 
जीष फे तिदस मे श्चाज तर ज उक्षति इई है उसका मुख्य 
कारण चीज फी उन्नति ही है । प्रधानतया प्रारतिफ निर्वाचन ही 
से चीज की पेली उक्नति हु दे । प्रारपतिक निर्वाचन किख श्रकार 
श्लक्तित दाफर वीज कमी उक्षति करता दै ? वीज के श्रपनी 
-उश्ननिसाधनक्तमता कदो से मिली है यपेसे प्रश्चौ का उत्तर 
भविष्य वि्षान देगा । अभी तक व दिशा कष्टे से आच्च है, 
श्रन्धकारमय दे । 
यदौ परः पक वडा भासी प्रश्च उपस्थित दाता हैकि ज्ीव 
मनर है या श्रचिनण्यर 1 जे देख पडता दै उससे ते यदी क्षात 
हाता दे कि “क» श्वविनण्वर रे श्वर्थात्‌ जीय का वीज देष श्रवि- 
नश्वर है चौर “स नण्वर हे श्र्थात्‌ जीव फा श्चावस् दद 
नशर दै । श््यु चीज का धम्मे नही है, जीव के श्रावरण शमर 
का धम्म है! चीज एक धरसे दूसरे चर मे प्रवेश करताहे, 
पुराने फटे ष्ट कपद्े फा उतार कर नया कपडा पदनता दै 1 
गृही के न रटने पर गृह गिर जाता है तथा पुराना फपडाः चिथड! 
रा जात है 1 «क नहीं मस्ता 1 "ल" से “म मे जाता रेः शौर 
न्ग सेष्टण मे। रिन्तु [+ धर शरोर प्च का परिणाम 


१२४ प्ररि 


ह्र दै, पुरुषानुक्रम मे सदज परति का स्रोत जारी रहता है 
श्रजिंत धम्मं केवल एक पीढी ही तक रहता है । , 
षस उपरके वणेन से तो फेवल यही सिद्ध दोता दै कि 
जीव का भवरण शसैर कितना ष्टी चित षौ नदो श्रीर 
चाहे जितना परिवक्तित षधौ न हदो, उसके चीज-शरीर के 
विशत ोने की सम्भावना वहुत कम है । तो पधा वीजग्यरीर 
विरत होता दी नदीं ? णेखा होने पर श्रभिव्यक्तिका दारदी 
अन्द हौ जाता दै! “कक श्र्थात्‌ वीज की भी चिकारततमता 
को स्वीक्रारः फरना पडेगा 1 जीवन-सग्राममें "क" स्थी रै श्नौर 
“ख उखका रथ दै । “क” को फिखी प्रकार श्रपनी र्ता करनी 
होगी! "ग, की खष्टि केवल श्रात्मरक्षा के क्ति है । “क” श्चपने 
को स्मय वित कर सरता है । सम्राम म जय जैसी श्रावण्य- 
कता पडती है उह समय वह उक्ती प्रकार परिषतिं्त दोने का 
सामर्थ्यं र्खताहै) कर्होसे दस त्तमता की उत्पत्ति होती है 
तथा इसका कारण कया है, यह दुस्य घात है! जवततकरनि 
द्सको कारण नही ज्ञात हाता, सिफे इती परर सन्तोष करना 
दो फि वष्ट धकार का सामथ्यं रखता है| यदि स 
ग्रफार का उक्तम सामथ्यं न होता तो वह जीवन-युद्धम 
कमभौ कां विलुप्त दौ भया होता । सकरा स्वभाव इस भकारः का 
है, दृष्ती से यदह शरभी तङ वर्तमान है 1 “क धीरे धीरे जीवन 
समर की उपयोभिना पर लदय कर परिवर्तित होता है । रथात्‌ 
जीव का सज धम्मे भी परस्पय से एक सानर्द कर क्रमश 
विरत तथा परिवर्चित होता दै । वह उस धकार विरत होता 


शत्य १२५ 


ह जिससे फि जीयन-सभ्राम मे फलत मिलने थतो सम्भावना ष्टो । 
सष्जधम्मं म मी शररत छं ध फो वरण करती दै । भ्रति 
निर्याचन-परावणा दै ! जो श्रकृल धम्मं है उन्दी की पुटि हेती 
है शौर प्रतिकूल धम्म फा लेप देता है । “क कमश श्चमिच्यक्त 
दहता है 1 धाङतिक निर्वाचन का भ्रमाव सष्टज वर्म्म प्रर पडता 
डे 1 श्रज्जिंत धम्म से उसका फु सम्बन्ध नदीं । 
जीय $ इतिदास मे श्राज तक जो उक्ति इई दै उसका मुख्य 
कारण घीज की उन्नति दी है । भरधानतया प्रास्नतिक निर्वचन द्ये 
से धौल फी पस उश्नति षट है । प्रारुतिक निवाचन किख धकार 
शलक्ित देएकर यौज की उन्नति फर्ताहै ? यीज पे श्चपनी 
-उश्ननिसाधनक्तमता क्यो से मिली है! पेसे प्रश्रौ का उत्तर 
मविष्य-चिक्षान देगा । श्रभी तक चष्ट दिशा कुरे से अच्छ है, 
शन्धफारमय है । 
यद पर पटर वडा मासे परश्च उपस्थित दाता दैकि जीन 

नवर है था श्रचिनण्वर । जे देख पडता है उससे ते यही क्षात 
देता दे कि “क" श्रषिनद्यर है. शर्थात्‌ जीय क वीज देह शमि. 
नश्वर है शौर “ख नरवर ह श्रथात्‌ जीव फा ध्रावस्णु देह 
नथनर है ! शत्यु वीज का धम्मे नही दे, जीव के श्रावरणु शागेर 
का धम्म हे ! वीज एक घरसे दूसरे घर मे प्रवेष करता 

पु फटे हु कपडे के उदार कर नया कपडा पटनता हे 1 
दी के नरहने पर गद्‌ शिर जाता है तथा पुराना फूपडा विथडा 
दा जाता है) ५क नदं मरठा } “ख से “ग मै जाता हे श्रौर 

मश, सेषः मे 1 क्षिन्त धः) भयः" श्रौर न्ध का परिणाम 
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त्यु है । वीज का श्राकस्मिक मरण दैववशत. कमी हे खकता 
है 1 पर श्रावरण की स्त्यु अवश्य देगी । 

सत्यु जीव का स्वामाविक धम्मे दै--“मरण प्ररृति, शरी- 
रिणाम्‌”--इस धकार का निर्दश सत्य नदं कात शेता । जीय क 
श्राचर्ण-शसर का धम्मं मृत्यु दे, ध्रतपव श्रज्जितं धम्मे है। 
बीज में बह धम्मं वर्तमान नदी । वीज फे श्रावरण-भाग ने उस 
धम्म का उपार्जन किया है । वर्या ? किस लिए ?-जीणं श्रावरण 
से जीवन-सथ्राम मे ङु लाभ नहीं है! वह्‌ जीवन का वोका 
दलका न कर भारी बनाता दै- संग्राम की तीवताकी दृद्धि 
यरता है 1 जीणे श्रावरण के विनाश हीमे मंगल दै वृढ का मरण 
लडके े लिप कस्याणएकारी है । शतप्य प्ररि का करोर शरदे 
हे फि,-हे वृषे, पने जीरं श्रावरण-सदहित वतेम हट जानो 
तथा श्रपनी जगद पर लडके को लडने दे) भरति का श्रादेश 
श्रवश्य पालन करना होगा ! जे श्रादेश्च पालन करने मे श्रन्य- 
मनस्क है उन पर धरति सन्तुष्ट नहीं हे । इसी लिए प्रारतिक 
नि्ंचन देने से त्यु की खष्टि हईदै। ~ 

शस श्रथ मे जीव की खुत्यु नदी दै} जीव पैदाहेते केवाद्‌ 
नही मरा । यह खरोत जिस दिन से निरुला है उस दिन से की 
नटी खका । पिता की ल्यु नष्ट है ! पिता केवल पुवरूप मे जन्म 
श्रह करते हे। शास का चचन इसी र्थं मँ ठीक जान पड़ता है 


1 





श्राचयीन ज्येातिष 
दूसरा भरस्ताव 


मतल मेज पर पक लूट नचाने से लु ्रपनी 
शबरेण ध्यात्‌ अत्रे के चारौ शरोर वदे 
वेग से धूमने लगता है, परन्तु धर्‌.बग्खा 
शर्थात. वीच की शलाका ठीक ऊध्वाधिमाव 
से खडी रहती है । कभी कमी पेखा भी होता 
है कि शलाका स्थिर न रह करः छुं दित क 
वीर गति से प्प छर चत्ताकार पथ पर भ्रमण करती हे । यही 
श्रवस्थापएु-थोकीमीहै। पृष्वीकी भूवरेला भी स्थिरनग्ह 
कर धीर गति सते प्क बत्तारार पथ फे प्रायः २५००० चर्पैमे 
चक्र लगाती दै । श्राज जिस स्थिर नक्त की श्रोर पृथ्यीकी 
शरुवरेला का लक्त है, कई शताब्दियों के पश्चात्‌ ठीक उस नक्त 
की श्योर ध्रूचरेला क्तालक्त न दोगा । श्रतप्प्व त्राजकल दम 
लोग जिस तारे के धरूवतारया कते दे, कषे शताच्द्यिा फे 
पश्चात्‌ उसका न्‌ चत्व नदीं रहेगा ! २५००० वपे फे पण्चात्‌ 
फिर वदी नक्त भरूचस्व फो धाप्त होगा । पृथ्वौ की चुचरेखा के 
हस २५००० चप के श्ाचत्तंन के परिणाम से कान्ति पात कमी 
गति तथा धयनचलन की उत्पत्ति दु है । 
यदि पृथ्वी सस्पूणं गोल दोती, यदि उखका मेरपदेश चपटा 





श्म प्रकृति 


तथा निस्तदेश एला श्चा न हेता, तो भू.चरेला की पेल गति 
न हेती । पसा देता ते श्राजकल ज धर.वतारा है वद सर्वदा के 
लिप श्युवत्तारा रहता 1 परन्तु अयोतिपियौ फे श्रभाग्यवशत 
परष्वी की धरू.बरेला प्क शरोर न रह कर धीरे-धीरे भूम रदी है । 
खी से यदह शालमाल दाता है! 

छयनचलन के श्चतिरिकत एक श्नौर गति का उरलेख कस्त 
यहो पर श्राय्यर जान पडता है । क्रान्तिपात पूर्वं से परिम 
की श्रोर भ्रमण करता है । परन्तु मन्दोच्यस्थल परिचि से पूवं 
की श्रोर जाता दै! सूयय का मागं ( ्राघुनिक मतानुसार 
पृथ्वी फा मागं ) ठीक वृत्ताकार नही है, इसी से परथ्यी सर्वदा 
स्ये से समान दरी पर नहीं रहती । जिस स्थान पर देनं के 
यीच की दूरी सच से उ्यादा हाती है उस स्थान को भन्दोच 
कते हे । श्रंगरेजी मे इसे ^००९०८ कहते है । सूये कभी थेाडी 
दूर हट जाता है तथा कभी कुं पास श्रा जाता है । इसी से सथ्य 
काभरडल कभी छोरा तथा कभी वडा दिखलाई देता है । वपं 
मे सूये का व्यास कभीःदछोटा श्र कमी यडा देख पडता दै । 
दख सु्यव्थाख का घटना चढना इतना सामान्य है कि साधास्ण 
श्वद्यु से यह नष्टं देख पडता 1 परन्तु यन्व से देखने पर सदज 
द्मे ज्ञात दा जाता है । जैसे हेष, इस घटने वदने के मापने पर 
सथ्य फे परत्व तथा सामीप्य मे कितना श्रन्तर है, कत दे 
सकता है । ्रतपव स्ये मरुडल का व्यास किंस समय कितना 
वडा देख पडता है, इसके जानने फे लिष ददम परिमाण की 
श्माघ्यकतां है 1 श्राजकल् यन्न फे सहषरे इस परिमाण का 
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जानना श्रवश्य सहज देए मयां हे । परन्तु प्राचीन समय मेँ इस 
भकार का सुदमं यस्त नरह था इसलिषट दूसरे उपाय से काम 
लिया जाता था। 

मान कत, राज सुय्यमणडल का व्यास कितना वडा है श्रत्‌ 
श्राकाशचक्क मे खच्यमरुडल फितनी डिगसी तक व्यातत है, यह 
निकाला देगा ! इस्फे लिप्ट सुरययोदिय फे पदतले धडी लेकर 
प्ते मैदान म या ऊंची चुत पर जाकर वैढो । सोक जिस सपय 
सख्यं का पक प्रान्तं शरर्थात्‌ पर्विम भान्त कितिजरेखा पर 
दिष्वललाई दे उसको नाट कर लेा1 इसे पथचात्‌ जितनी देर 
याद सुय का दुखरा भाग श्चर्थात्‌ पूवं भ्रान्त द्वितिज-रेखा पर 
दिला दे--श्रयीत्‌ जितनी देर भे समस्त मणडल उदय होता 
हे--उसके लिख जे! । 

सूच्ये फे सारे मर्डल का उदय दने मे जितना समय लगेगा 
प्रह इस प्रफार जाना जा खकता है । इस समय के जानने 
सै व्यास परिमाण फे जानने म चिशेप कष्ट नहीं दोता । प्थ्वी के 
वैनिफ श्रावत्तंनग्त सुथ्यंमर्डल लगभग ६० द्र्ड मे समस्पूं 
गगनचक्र का श्र्थात्‌ ३६० डिगरो का भ्रमण फर्ता है! ठीक 
2० दणड मं नदीं, कमभी-कमी फुल श्रधिक समय लगत्ता है तथा 
कमी कु कम समय । जे दहा, ३६० डिगसै श्रमण दसनेमे 
कितना समय लगता है इसके जानने से मालूम दे सकता रै 
फ सम्पू मरदल षे उदयसमये फि्नी डिगरी गति थी । यी 
सूच्यं मणडल के व्याक का परिमाण है । इस व्यास का पस्माणु 
भय" ३२ कला हे श्र्यात्‌ श्राधी डिगरी से छुं श्रधिरूह। , 


१३० शः ङूति ति 


श्राजकल स्यं का दूरत्व १२ श्रापाद को, श्र्थात्‌ गर्मी के 
ब्रीच्ीच, सवे से श्रधिक हाता है ! उस समय सूये मन्दोचच 
पर रहता दै । उख समय सर्य मरुडल का व्यास प्रायः ३१॥ 
कला रहता दै, श्रौर १८ पौप को अर्थात्‌, प्रबल जाडे के वीर्चो. 
चीच स्ये का दूरत्व सव से कम रहता दै । उल समय सुथ्यै 
मरडल खय से वडा देख पडता है तथा उस समय उसक्रा , 
न्या ३२॥ कला से भी कु श्रधिक टेख पडता दै । 

१८शअआपाढकोा ३१॥ कला तथा चु महीने वाद्‌ श्ट पौष 
के ३२॥ कला सुय्यं का ग्याक्त रहता हे श्र्थात्‌ साल-भर मे एक 
कला का मेद्‌ हता है । यदि पृथ्नी का मागं ठीक वृत्ताकार हेता 
तथां सूर्यं केन्दरवतीं हेता ते पेलान होता । मागं वृत्ताकार 
नदीं है तथा स्यं मी ठर केन्वत्तौ नही रै, कु पक श्रोर हटा 
हृश्या है। इसी से छ. महीने म एक कला रा श्रन्तर पडता है! 
यदि स्यं की दूरी श्ट पौप को ६३ मान ली जाय तो = पाद्‌ 
के उसरी दूरी ६२ से श्रधिर, लगभग दे फे, देगी । श्ौसतन 
६४ हयेती हे । शरोर बपै-भर भे दुरत्व का मेद्‌ लगभग २ होता है 
श्र्थात्‌ पूरी दूरी करा रों दिरुला होता है। इस भग्नांश को 
गरेजी मेँ एषण च्रौर हिन्दी भै उत्केन्द्रता कहते ऋ 
दसके परिमाण फो जानने से यह निकाला जा सकता दै रि सुच्यै 
की दरी साल मे किस समय कितनी हयौ 1 

श्राघुनिक मताद्ुसार श्रौसतन खूय्यै के व्याल का परिमाण 
३२ कला दै । सुय्यैखिद्धान्त कै मत मे स्यं केव्यास का श्नौखतन 


परिमाण इ२ कला २४ विकला है । कभी लस ङ श्रपिक दो 
॥ 
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आता है श्नौर कभी कु कम । सूर्यसिद्धान्त म जितनी ६००८१- 
०८४ मानी गई है चह श्रघुनिक भत से कुं भिन्न है तथा 
श्रथिकषै । श्राधुनिक मतानुसार जो १९५ हेता है, सूय्येखिद्धान्त 
खे भत से वद्‌ १३० दता है शरर्थात्‌ लगमम दे श्राने के हिस्व 
से श्रध हे 1 सूदम यन्न के रभाव से पेसेमेदके नेमे ख्ख 
विचिता नही है । 

सुय १८ वौं श्रापाद को मन्दोच् पर रहता दे 1 मन्दोच्च से 
जितनी दूर होता जत्ता है उतनी दी उसरी दरौ घयती जाती 
है श्रौर चद्‌ देखने भ भी वडा देता जातता दे तथा सुय्यै के श्राकाश- 
चक्र म भ्रमण कर्ने का वेग भी वढने लगता है 1 श्रतप्व वर्प 
मे फस तारीख को सुर्यं भन्द्च से फितनी दूर है, यद माम नं 
स्वने से सुय की गति की खना नदी हे सरुती । भाचौन 
ज्येतिपशाख भं पदले सुरख्यं का मन्दोच्च से दुर निकाले कर 
फिर सुय्ये के प्रत च्रवस््थिति स्थान फा पता लगाते थे । ्राधु- 
निक ज्योतिष मे भी रोक उसी प्रणली के श्रदधुखार गणना दती 
है 1 दोन प्रणालियेप में देए भेद न्य है# 1 परन्तु यदो पर कुद 
सावधानी कस्ती पडती है । सुय्यं-पथ का मन्दोव्य स्थान कमश 
हट स्दा दै 1 श्राजकल श्वी पौष फो सुर्यं श्चौर खमय क्ती 
श्रपेष्ठा पाख रहतः दै । कुछ दिनके पश्चात्‌ सीर श्यौ पौप का 





@ हम वप्त के उररेख करने की यदद पर एव-व्यरूता नद जान परती 
कि माध्याकर्वण के नियम के प्रयेगद्रारा स्यं जगत्‌ के अन्तर्गत्र ष्या. 
तिष्डगणः फी गति तमान समय में किष स्मता से ठीक कौ जती दै! 


१३२ ` ग्रति 


पेखा न होगा । कूच पोचचे रदेगा । पले कद श्राये है कि करान्ति- 
पात ससे-जेसे करमशः पर्चिमषी शरोर हर्रा ह चसे पेते 
मन्दोश्च भी पूवं की शरोर हट रदा है । श्रतपव वपं म मन्दो 
फिंतना इट रहा है, यह न जानने से सर्वदा ठीक फल नहीं 
भिक्तेगा । इस मन्दोष्च की गति क। निरूपणा करना किन है, 
चिशेपत, जव कि यन्वौ की सहायता न मिले । सिर्फ शोल से, 
सूस्य॑मरडल के विस्तार के परिमाण के देख कर निरूपण करना 
पडता है । प्राचीन समय मे मन्दोचच फा पूं शरोर सकना लोगो 
को क्षात था, परन्तु दस गति फे परिमाण के निधार्ण करने में 
कवडी भारी गलती इ थी । धाचीन मतादुसारः साल भरमे श्सका 
परिमाण एक विकला का प्राय. दस्यो दिस्सा दै, परन्तु इसका 
यथाथ परिमाण ११। विकला दै 1 यद्‌ भूल कुदं थोडी वात नदीं दै 
तथा इस भरमकेद्ोनेसेही हम लोगो की जन्तरी की गणना फे 
साथ दष्ट फल की पकता की सम्भावना नदीं है । हम लोगो कौ 
जन्त्री म इख सरम फे सशोधन की ्रावश्यकता है । परन्तु यह प्रश्न 
होता है फि कौन सशोधन करेगा १ 

क्रान्तिपात फी गति साल-भर मे परिविम की श्रोर लगभग 
५०। विकला दै श्नौर मन्दोच्च की पूवं कीश्चोर गति प्राय 
११ विकला है । देने स्थल हर साल ६१॥ विकला के हिसाव से ` 
परम्पर मँ दुर हा रदे है । स समय सगल मँ शीतां ्ीप्माधं 
सेऽदिनि कम देता दै, चं समय मे शीताधं श्रौर मी कम ह 
जायगा । हम लोगो की जन्त के श्रचुखार मन्दोच्च की वारपिक 
गति यहुन थोड़ी है परन्तु कान्तिपात की गति ५७ विकला मानौ 
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जाती है 1 श्रतप्व साधारणं ७॥ विकला का साल मे श्रन्तरः 
पडता जता है} हम लोग मन्दोच्च की गति प्रुत फी शपेक्ता 
कम लेते है तथा कान्तिपात षती छ्रधिक लेते है । प्क भूल दृलरौ 
भूल के छद ङ्ख सणशोधित कर रही है 
इख वात की स्वय दच्छा उच्पन्न दाती है फि प्राचोन खमय 
मे भारतवपं मं दिवासत्रि के घरने-वढने को किस प्रकार मानते 
शे पृथ्वी का निर्वृत्त रविमागं कफे साथ समतल पर नदीं 
है । पृथ्वी जिस भू.वरेला के चसे श्रोरः धूम रदी है वह रेल 
पृथ्वी फे वापिक भ्रमण मामं पर लम्बमाच से नहीहै। यदि 
परष्वी फे पक लय माना जाय, श्रौर यदि उसका श्रमणएमामं 
मेड की सत्‌ पर महन! लाय ते! लय फी डश्डी रीक सस्वमावः 
सेनरदकरकुचु पम श्रोर फुकी रहती ह 1 दस श्रवनति का 
परिमाण रदा० डिगरी दै । धराचीन ज्योतिय फे श्रलुखार २४० 
डिगरये है 1 यदि यद्‌ छयनत्ति न दती ता वार्ह महीने दिन- 
सत ययवर हेते तथा इनमें घदा-वदूरी न दतती 1 षस वनति षे 
सवव से सथ्य छुं महीने निर्वृत्त के उत्तर श्वौ छ" महीने 
निर्द्र फे दक्षिण रहता हे 1 श्ण्वीं चेन को निर्वृत्त लघ. 
चर प्रमश्य उत्तर थि शरोर सुय्यं श्रग्रसर हतप है श्रौर सीन 
मदने सँ २२॥° डिगसी पर पर्हुचता है 1 फिर वद से श्ण्यी 
श्रापादकोा दक्षिण कीश्रोर लौरत्ता है श्नौर तीन मदने याद्‌ 
्रथोत्‌ ९०बौं श्रापरिवन फे किर निरवृत्त को लोधता है । दीक 
उपगु प्रकार से फिर शण्वौ श्ाण्निनिसे लेकर न्वी पौष 
सेक तीन भदीने मे २३॥० डिगसी दक्षिण खी शरोर जता है श्रौर 
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फिर उत्तर शरोर लौरतः है धर्थात्‌ ९०बीं चेच के किर "निरत. 
वुत्त फो तय करता है । 

स्वे के इस छः मदने उत्तरायण श्रौर छ महीने दृक्ति- 
णायन देने से दिवाराधधि का हाख श्नौर वृद्धि तथा कतुपरिवर्तन 
देता हे । सु््यं फे निरततवृत्त का दूरत्व क्तात देने परः यह सदज 
मे जानाजा सकता दहै कि पृथ्वी के किसर स्थान पर कव कितनी 
चङ रात तया कितना चडा दिनि हाता दै । इसके जानने फे लिप 
कुं ज्यामित्ति का प्रयोग करना पडता । 

श्रवतो स्कल के लडफे तक जानते है फि निर्वृत्त पर 
चार्य महीना दिन, रात कफे वरावर दाता है श्चौर मेस्प्देशमें 
दिनिद मीने काश्रौर रान द. महीने की हाती है। इख 
विपय मे धराचीन समयके लोगो का सिद्धान्त जानने के लिप 
भास्कसयचाय्यै कीः युक्ति, गेलष्व्याय से, नीचे उहुधूत की 
जाती है। 

५जव तक सूय्यै निरत्तदृच के उन्ठर रहता है तथ तकः उत्तर 
देश मे सूर्ययोदय निरचदेश से कुछ पहले देता है तथा सुस्थास्त 
निर्देश से कुद पीके देता दै 1» (निस्तच्त पर सव॑दा सूरयो 
द्य च. वज्ञे होता है तथा सूर्यास्त भी चछ" वजे दाता दै । रतयव 
निरकषदृ्त के उन्तर दिवामान १२ धणटे से छ्रधिक श्रौर राननि-मान 
१२ घरे से कमहेितादहै।) 

“सुय्थे जव निरकदृच से दक्तिण्‌ रदता दै तव इसके ठीक 
चिपरोत ह्येता है 1» 1 

भनिरक्र्त पर सर्वदा दिनरात वरवरं दते ह ।* “जो 
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स्थान कुमेर श्वौर सुमे से छ श्रथ से फम है, वद पर बडी 
श्रास्वरय्यजनक धरना हेती है 1" 

“मान लो, एक स्थान सुमेर से १० श्रण फी दूस पर है । 
निरचषृत्त से सुर्य जव तङ़ १० शरश्च उत्तर रहेगा तव तक चों 
सु्यास्त न दोगा तथा तच तकः वों दिन ही वना रदेगा, रात न 
द्योगी 1 इसी ल्लिपः मेसर्प्रदेश मेँ लगातार छु" भ्ीने का दिन रोता 
हैश्रौर् छ म्दीने की रात 1" 

"देवगण सुमेर पर ररते है भौर कुमेर मे राक्तसा का 
निवास रै । निरत्तदु् देन वरी हिति रेख! है \ 

५५८ रण्वी चेच खे श्ण्वीं श्रभ्विन तक) च महीना सूय्यै 
निस्तचृसत फे उत्तर श्र्थात्‌ देयताश्चौ की त्तितिज रेखा के ऊपर 
रता है--क्ितिज कै नीचे नदीं जाता श्रवप्व श्रस्त नदीं होता 1 
पुन (दन्नं ्राश्विन से रव्यं चेचतक) छं महनि त्क सूर्यं ` 
निर्वृत्त फे दक्षिण शर्थात्‌ दैव्या फी चितिजरेपा के उपर रहत्ता 
द । शर्थात्‌ देचताश्रौ के स्तितिज खे नीचे रहता हे) 1 

(स्यं जव देख पडता है तव दिन श्रौर जय नदी देख पडता 
तेव रात दोती हे ।› (र्यात्‌ चेत्र से कवार तक खमेरम्थित 
देवतान का दिन तथा कुमे पर रहनेवाले दैत्यौ कौ सात होती 
है श्रोर श्राश्िन से चेच तरू छु महानि दैत्यो का दिनतथा 
देवता की र्त दोती हे 1) 

वालके को जो रगरेनी पुस्तक पढाद्रै जाती द उनमें या 

उनके श्रञुवाव्‌-हिन्दर पुर्तको-मे दिवासयात्रि के हास-ृदधिः 
तथा मेसस्थल मे चुं महीने फे दिन राततके दोने का रण मिस 
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शकार समाया रहता है उससे भास्कराचाय्यं की सीति श्रधिकः 
कौशलमय तथा सरल ्रात्त होती है । मासी सममः मै चदि दस 
रीति का श्रवक्लम्बन किया जाय तो वालकं फी समसे मे यह 
यात हुतं जद्द्‌ श्रा सकती है तथा सरलता से समभार ज 
सकती है। 

वधे मँ छः महीने ( दतिणायन ) तक देवता सेते है तथा 
चछ" म्धीने (उत्तरायण) तक जागते है । पुराणादि मेँ इसी प्रकार 
की कथायं लिखी पादे आती है । श्राणा दै कि पाठकीं के श्रव 
इसका व्यातिष्कं ताप्यं क्ञात हौ गथा होगा तथा इसका 
मी मर्म सस्लहो गवा होगा कि हम लोगो के पक वयः फी देव- 
ताश्चौ की एक श्रहोरानि दोती है । 

स्यात्तिप के मताजुसतार श्ाशिविन से लेकर चेत्र तक सुमेरुभें 
देवताया की राभि दोती षै! परन्तु हम लोगो कषे धर्म्मशाल्भं 
सके विपय मेँ श्रापाढ से पौव तक किख हुश्रा पाया जाता है । 
यहो पर इसके कहने की फेर श्रावश्यकता नदी क्षत होती कि 
ज्येपक्तिप की उक्ति श्रथैयुक्त तथा युक्तिसडत दै । ज्योतिष से 
धभ्पेशाख के इस भेद को वर्णन करते हुए भारकराचाय्यं धम्म॑- 
शाक्वरो पर कुद तीत्र करटाद्त करने से वाज्ञ नही श्रयि । 

भास्कराचाय्यै ने मेरभदेश कै पास वाले देश की , दिचायात्रि 
दे पिमास के निक्रालने का प्क बहुत उत्तम उपाय वतलया 
हे । सख्यं के विेवसक्रमणु के ठिन (श्राजकल जो १० घौ चैव के 
हता) चमे मे रथम धथम दे सभ्यं दिलला ठेते हँ 1 इतके 
पएवात्‌ पदले महीने मेँ सूर्यं निर्दर के ११ रश ४ कला 
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उत्तर ज्ञाता दै, सके वदि दुखरे महीने मे २० शरश ४० कला तक 
जाता दे शरीर तीसरे महीने मे २९ शरश तक जाता दै (वास्तवे 
२३ श्रश्व रस कला तकं जातः है) । इसके बाद सूर्यं श्रौर उत्तर 
की श्रोर श््रसर नदीं हेता श्रौर क्रमश दकिणवन्तीं दने लगता 
दे! दक्तिषि की श्रोर लौटने म चौथे महीने म २ शरश से २० 
शरश ४० कला तक, पोंचयें मे ११ श्रश ४५ कला तक शरोर च्ुखवें 
मे निरकतद्ृ परश्रा जाता है । उस समय सुमेर मे सूर्यास्त 
दाता ६1 श्रतप्व सुमेर चिन्दु भें छं मीने वव वरायर दिनि 
रदता है । सुमख से ११ श्रश ७ फला दुर वेश मे (ग्रिनकतैड का 
उन्तर भाग, स्पियूजरव्गेन द्वीप का श्चधिकाशत भाग) बरावर 
महीने तर (९०्बी वेश्टाख से २० वीं भद्र तक) या उससे कुच 
श्रधिक काल तक दिन देता है। सुमेर से २० शरण ४० कला 
दूर देश मे (्मौनक्ेड फा मध्यभाग, जो नवेजेम्लादःप शौर 
सचेरिया का उन्ठसी भागदै) दो महीने से श्रधिक करादिन 
दाता दै (१० वी ज्येष्ठ से १० वौं श्रावण तक) 1 कदने का तात्पर्य 
यद्‌ है फि मेख से किसी स्थान को दूरी के क्षत रटने पर वो 
का दिनमान सहज मे निकाला जा सकता द । 

यदं पर यद कहना श्रदुचित न होगा किस प्रकारका 
हिखाव लगाने मे गोलमिति ऽणिला1८य गग्गल की 
सहायता की श्रावस्यकता पडनी दहै 1 भास्छराचार्य के पूर्ववर्तौ 
'परिडितो मं युत्त कौ सोलमिति मे पुरी श्रभिक्तता नदीं शरी वथा 
उन्होने दख दिस्पय फे लगाने मे चङे गलती की थी ! मास्कय- 
चाप्य मे श्न परिडर्ता कफो .सूव फटकारा मी है । भास्फादार््यं 


१३८ " प्रति 


कहते है कि जे व्येऽतिपी गणितशाख मे विशेषत. गेलास मे 
पूरा दखल नही रखता उसका दृखरे के शाख दिखलातें मे 
प्रद हाना विडस्यनामान है) ` ^ अ 

व्यातिप-विद्या फी एर प्रधान समस्या ज्योतिष्को कौ दरौ का 
अ निर्धारण फरना है इनकी इरी खदमभाव से निकाली जा सवती 
हे, यदह वात साधारण मह्य की समभ मे नदीं श्रा सक्ती । 
उखक्ा दरस विपयं में स्देद करना ऊख श्राएच्यंजनकं नदी । 
शुक प्रदं हननी दूरी पर है, यद कने से श्वायद्‌ वहुत से सको 
पागलपन का तमा, या कषित्वमात्र समम्‌ कर, टाल देनेसे 
चाल न श्राप । पर उनकी वातत निराली है जे शाख तथा महत्माध्रौ 
दे वचन कोः विना च किय मान लेते ह । वे जोग सस्या कौ श्रस्पता 
या श्रधिकत्ता को एकस दजम कर सकते है । उनज्तेगोकी 
बुद्ध चरन्ति की पाचनशक्ति इतनी तेज है कि उसमे श्रग्निमान्य 
की सम्भावना नदी है । श्रजीणं दा दी नी सकत । वैश्षानिक 
स्तम चडे परिश्चम खे चर्एय मेद कर, समुद्र म गोता लमा करः, 
यदि किती सथ्य का श्राविष्कार कर क्ख स्पर्धा शरोर श्रहङ्कार से 
इनके पाख जाते है तो ये लेग उस वातत कौ कातररहित द्विधा 
हीन तथा श्रसन्दि्ब चित्त हो दस प्रकार मान जेते है मानें उनके 
ल्लिषट चिरूपरिचित हो श्र्थातत्‌ उनके यदे वात सर्वदा 'से क्त 
र्ीदो श्र षस भरकर से वेञानिक महाशय की गर्वराशि, 
आद्कार चीर" स्पा व्यं द जाती हे ! इसमे सन्दे नदीं किं 
खटिका नें नकते प्रभूतविनयसम्पन वंनाया है, परन्तु वैकषानिकर 
शु इख प्रकार ते 'विनरेत "प्य पर प्रसन्न नीं क्षात हैते) 
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~ श्रष च्यातिष्को के दुरतत्वनिरूपण करने की वातं कदता ह । 

ज्योतिष्को मे चन्द्रमा सव से निकट दै ! जिख धरार दूर फे पक 
वृच्त की दरी निकाली जाती है उक्ती रकार ' चन्रमा की भी 
दूरी निकाली जा सकती है । पटले ठीक करोः कि किसी खास 
खमय मे कलकन्ते म पक मनुष्य चन्द्रमा के किसी प्क स्थिरः 
नक्त से कितनी दूरी पर देखत है श्नौर ठीक उसी समय मक्षा 
से प्क मलुष्य चन्द्रमा फो श्राकाशचक्र म कों पर देखता दै । 
कलकन्ते से मक्षे पपी दुरी भालस देने पर चन्द्रमा की दरी निकल 
सकती है । कलकम्ते श्चौर मय्के के चन्द्रमा की श्रवस्थिति के 
मेद कें श्चेगरेजी मे २०२।०९ तथा सस्छृत मे लम्बन फते ह । 
इस लस्बन फे न जानने से चन्रमा कौ दुरो जानने का शौर फो 
सखगम उपाय नदीं है । प्राचीन समय में मी चन्रमा का उद्य. 
कालीन लम्बन निकाले फर दरी निकाली गई थी 1 यह्‌ निम्न- 
ललित भ्रकार से भी समभाया जा सक्ता दै । यदि पएथ्वीषफा 
व्यास, चन्द्रमा फे दुर्त्व से तुलना करने पर, छु नदीं सादा 

ता चन्द्रोदय के सभय श्र्थात्‌ चन्द्रमा जव दितिज फे ऊपर रहता 

है तव चन्द्र ्राकाश फे उ्व॑चिन्दु या स्वस्तिक से टीकः ६० श्र 

नीचे रदत दे परन्तु पृथ्वी का व्यास चन्द्रमा फे दूरत्व से तुलना 

करने पर कु नदी सा नदीं हता । श्रतपव चन्रमा की दितिल- 

रेल से क ऊपर न रदने से चन्द्रोदय दमं लगौ फा नदीं 

शात होता । चन्द्रोदय फे समय स्वस्तिक सेउखकी द्री &० 

छथ से कुथु कम स्टती है 1 यद्‌ भद्‌ चन्द्र॒ का तत्कालीन लम्बन 


दै दसै वाद्‌ पृथ्वी के व्यास का श्राधा मालुम रने पर चन्रमा 
१० 
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की दूरी के निकालने मे देर नदीं लगती । ध्राचीन समय म उप- 
युर भकार से चन्द्रमा की दुर निकाली जातौ थी । 
सूथ्यैसिद्धान्त के मताजुखार चन्द्रमाः का उद्यकालीन लम्बन 
५३ कला तथा पृथ्वी का व्यासार्धं ८०० याजन है । इस दिसाव 
से चन्द्रमा का भ्रमणपथ ३२२४००० तीन लाख चौचीस हजार 
योजन तथा चन्द्रमा को दूरी लगभग ५१.५७० योजन दै । श्राु- 
निक समय मे चन्द्रमा की जो दूरी मानी जाती दै उससे दस 
दरी का भिल्लान करने के लिपट यह -जानना श्रायण्यक दहै कि 
कितने योजन क! पक मील दोता है । परन्तु फ नदी सकते कि 
सा फाई उपाय है छि नदीं जिखसे यह जाना जा सके किस 
सुथ्येसिद्धान्त का योजन कितने मील फे घयवर है 1 यदह तो 
निचित ष्ठी दै कि यह योजन दभ लोर्गो के चार कोशल के वरावर 
नह है । ्ार्य्यभट ने जिश्च योजन को लिप्वा है चह चार कोस 
के वरवरः है ! इस चात का उल्लेख दो चुका है कि प्राचीन 
ज्योतिष कै श्रजुखार पृथ्वी की परिधि क्रितने योजन है । 
सूय्यसिद्धान्त के मताुखारं पृथी के व्यासा्धंके ८०० चे' 
दिस्सेका नाम एक योजन है । दस्रं भकार फे योजनपरिमाण 
फा निद करना कुलं योतु जनक ज्ञात होता ३॥ पक सौ वपं 
व्यतीते हु, फससीसि्यो ने भी इसी प्रकार से एन्ध८ माना 
था ¦ फयसीक्तियो का 71०४0 पृथ्यी फे चौथे हिस्ते का ( श्र्यात्‌ 
निरृत से मेख तक दूरी का) कयोडवों दिस्मा दै । खैर जो दो, 
सूग्य॑खिद्धान्त के मतानुसार पृथ्व का व्यासा ८०० योजन दै 
श्नीर परिधि ५०५६ योजते 1 पदले प्रवन्ध में का जा चुका दै कि 
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श्र्य्यभट दै मतताचुख्र पृथ्यी कौ परिधि श्रंगरेजी २५०२० मील 
है 1 सम्मव है कि आराय्यमद्धके प्रध्यौ के परिमाण के विपये सथ्य 
विद्धान्त के मत में कुलु भेद दे । परन्तु यथाव मं भास्कसचा्यं 
का माना हुश्रा भूपरिधि का परिमाण खूय्यंसिद्धान्तोक्त परिमाण 
से कुद क्म है । उस समगर प्राचीन शाख्नोक्त को श्चभ्रान्त मान 
तेने कमी श्रथा नहीं थी । उस्र समय भ्राचौन उकतिका सशोधन 
करने म लेषग श्रयत्नशील होते थे! सैर जे दो, यदि ५०५६ 
याजन फो २५०८० मील मानल ता चन्द्रमा को दूरी ५९.५७० 
याजन श्र्थात्‌ लगभग २,५५,००० दे लाख पचपन हजार मील 
सोनी रे! श्चेगरेजौ के मताद्धसार चन्द्रमा की दूरी श्रोखतन 
२,३८,००० देए लाल श्डतीख हजपर मील हती है । पाठकगण 
देने श्रकै कौ स्वय तुलना फर लं तथा इसके साथ ही साथ 
श्रतुग्रदपूर्व॑क उख समय कै साथ श्रायुनिक समय की मी तुलना 
करना न भूल ज्ये । 

, चन्द्रमा फी दूरी क्षात रहने पर, चन्रमा कितना बडा है, यट 
चहुत सरलतापूर्वक निकल सकना हे । चन्द्रमा इतनी दूरी पर है 
कि उसका भरडल श्राराश मे ३२ कला भ्या रहता है श्र्थात्‌ 
शुय्थमर्डल फे लगमग दता है ! चन्रमा फे रमणुपथ का परि- 
माण जञा ३६० डिगरसी व्यप दै ३,२०,००० याजन हे । श्रतप्यव चेरा 
शिरूके हिक्ताव से चन्द्रमा फा ध्यास, ञे फेवल उ> कला व्याप्त 
है, ४८० याजन हे 1 पूरव॑मताछुखार ४८० यजन लगमग २० 
मील रोता है । श्राघुनिक मत मे चन्द्रमा का व्यास २९६० मील है । 

पष्ले दख वात का उदेव दो चुका है फि लम्बन श्रयचा 
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८०१०।२ से चन्द्रमा की दूस तथां श्रायतने निकाला जा सुकतः 
दै ! दव्येसिद्धान्त के मतुखार चन्द्रमा का उद्यकालीन- 
सम्बन श्राय परुक्ला है श्रौर आाघुनिक समय म चन्द्रमा का 
लम्यन ५७ कला दिखलष्ं देता है । कलाश्नौ का यह भेद्‌ होने 
के कार श्नाशुनिक ग्ना से प्राचीन गणना म भेद्‌ पडता 
है । उस समय के प्राचीनत्वं तेथा यन्वादिः कौ श्रवस्या क्य 
मिलन करे से भेद न दने फे वरावर है । ~ 
चन्द्रमा फे सम्बन्ध मं एक श्रौर वात कदने की श्रावश्यकता- 
जन पडती दै! दम लगे को भातत दै कि चन्द्रमा का कवल प्क 
पृष्ठ सर्वद पृथ्वी की श्नोर रहता हे ¡ जिस रकार ष्व सूर्यं के 
चारों शरोर पक चार घूमने मे श्रपनी शुषरेला या भर्तरेला पर 
३६६। वार धूमती है, उस प्रकार चन्द्रमा नहीं भूमता । जितने 
स्मय मे चन्द्रमः पृथ्वी के चारौश्रोर एक चक्छर लगाता है उतने 
ही सेमय मे चह श्चपनी श्रुवरेखा पर भी एक चक्कर लगाता है ॥ 
इसके चिषय भं गेलाध्याय मे प्क युक्ति का उर्लेख है । चन्द्रमा 
की दुखयी श्रोर, श्र्थात्त्‌ जिस माग के दम लोग कभी नदी देख 
सकते उस पृष्ठ पर, पितृगण निवास करते है । हम लोगो फे 
श्रमावास्या के दिन पिृगणौ का मध्याह काल होता दै } उस 
समय सु य्य उनके किर फे ठीक ऊपर रहता है श्रौर हम लों 
की पौर्णमासी को उनकी श्राघी रात दोततीहै । दम लोगौ का 
पक चान्ध माख उनके प्क रात-दिनि फे वरावर है { चन्द्रलोक- 
चाखी पितृयसौ का दिवामान तथा राननिमान दम लो के पठः 
पक पच्च के वरायर्‌ होता है ! वास्तव में वात देखी दी है । 


आर्य्य-जात्ति 


मलोमो के पराचीन चरासिरू इतिहासे प्क 
भ्रकारक्मी किदन्तीरैकि च्या ने श्पने 
मस्तक से ब्राह्मण री, वक्तेदरेश से च्क्निय फी, 
जोथसेवेश्य कौ त्यापैरसेश्वद्रफी खि 
की हे । पृध्यी पर दम चार जातियों के श्रनि- 
४ रित पवद जाति नहीं हे नथा हन प्राचीन 
चार जातिपे द्यी से घर्वमान सदस जातीय मनुष्यो कौ उत्पत्ति 
ह हे। पक श्रौर वात है । इन चार जातियौ > मदन्यां मे ब्राह्मण 
शुक्घ वणं (गरे) तथा मस्तिष्क में शरे हे, चन्नियं रकवरं 
( लाल) तथा वाहुयल म॑ थेट ह, चेए्य पीतवसं ( पले ) ह तथा 
छृपिराणिव्यादि कार्ययं मँ उनका फो जोड नदीं है, शौर रुष्णयसं 
श के जवने का पकार श्रयलम्पन दासतय है । जातिभेद्‌ का 
मूल यह व्सभेद्‌ है तथा भारतवप फी मापा में श्राज तक जानि 
णब्द के प्य्याय मे चरणं शब्द का श्रयोग होता है 1 
दख चैससिर श्रास्यान पर विचार कर्ने से इसकी सस्यता 
"पर श्राश्चय्यं दोता है 1 श्राज्ञ तफ स्पृशं सदुप्य-जात्ति को 
सा नास्णत चर्ञातियोमे पिमक्त कएने की प्रया वर्तमानरै। 
काकीय जाति--च्राय्यं जाति जिसङध प्रधान शापा दे, जो 
श्पने सफेद चमडे श्रौर मासै तिरे लिए पिस्थ्ा्त दै तथा 
शृथ्वी पर आन्दोलन मचा रदी है । श्रादिम श्रमेसिका निवासो, 
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ताघ्र या रक्तवणुं के, भूगोल मे विस्या है 1 इतिदास के देखने 
से क्षत दोता है कि महामास्य्वान्‌ सीष्टनें के शुभ पदा्पस कै 
पहले श्रमेरिकावासियें ने मिश्च, कालिया तथा यूनानसे ङ 
सम्बन्ध न रखते हृष भी वडे-वडे साघ्रा्यो फे स्थापन किया 
था । मह्ोल-जातीय चीना लोगो का प्रधान चिह पीवरं है.। 
खना जाता है जि द्द चीना लोगो ने पदले पटल दि्दशन- 
शलाका ( क तुचज्चमा ) का तथ्य श्माविष्कार करके समुद्रयाना 
गगम की थी। मञुसदितामं शद्ध के प्रति निग्रह तथा उत्पीडन 
की व्यवस्था को देख कर हम लोगे। फा छ्रन्तरात्मा चाहे जितना 
व्यथित क्योनदहा, फिन्तु इस समय भी वही व्यवस्थाहै। 
देलिप न, शष्णकाय हवशी प्वेताङ्गौ के दासत्व मे जीवन यापन 
कर रहे है। यह कटिन समस्या वतमान शताब्दी मे भी 
उपस्थित है । \ 
शस विपय में सन्देह करने का कों कारण नहीं जान पडता 
किम क्ेगो की प्राचीन पौराणिकः श्रास्यायिका की इस भ्रकार 
युक्तिसङ्कत श्रौर वैश्षानिफ व्यास्या हो सकती है । परन्तु इस 
प्रबन्ध मँ उस आलोचना दा छोड फर सी फी श्रालोचना की 
जायगी कि चारो वर्श मे भेर श॒ङ्कवरं मञ्चुष्य-जाति फे सस्वम्ध 
मे श्राघुनिक पेतिहासिक गवेषणा करो तक दो सकती है । 

लड कपन से दम लोगो के याद्‌ कराया जाता दै कि श्रेगरेन, 
ग्रीक, जर्मन, पाखी, श्रौर हिम्टू पक दी मानववंश से उरपन्न हषः 
तथा परस्पर क्षाप्तिख्र से श्राद्ध ह 1 यह भाचीन मानववश्ग 

कः विक्षेप सगित छन्दर मापा मे बातचीत कस्ता थ, पक 


श्ना्य-जति १ध्प्‌ 


देवता की पूजा करता था तथा कास्पीय सागर फे किनारे 
यां पामीर पर्वतो्चभूमि (स्ते) कफे निकट के देश मे 
निवास फरता था । कालान्तर मे चश यदू जनिसे,यापास फी 
अतियो के भ्राक्रमण से या सादय द्रव्यो के रभाव से, पुराने 
निधासस्थान फो छैड फर कोर पश्चिम की श्चोर चले गये, कोष 
पूं की श्रो, शोर बटिशद्वीप से लेकर यवद्वीप पय्यन्त सम्पूणं 
भूमाग पर समयान्तर म फेल गये । उन उन प्रौ के श्रादिम 
वासतियौ फो दन पिदशी श्रतिथि्यौ फे श्चागमन से सर्वत्र सन्तोष 
नह दुष्य 1 उन लोगो फा श्रतिथिसत्फार मे पने गाय-वेल 
तथा रदने की जगह तक समर्पण करने पर भी घ्राण नहीं मिला 
यद्यो तक किं यहुत सरे लोगो ने निष्काम भाव से श्रपनी श्रस्तित्य- 
वातौ को मी लु फर दिया है 1 वतमान खमय मे पुरातत्यः 
वेष्वाश्रौ के बहुत परिथरम तथा गवेषणा करने पर भी उसका 
उद्धार दोतते नहीं देख पडता । सौर जा हेर, प्वेतकाय लोगो फी 
यद्‌ श्ातिथ्यग्रह स्पृहा श्रमी तक पहले की तरह घलवती देख 
पडती दै ! परन्तु षस शुद्र धर मे पिधाता जे तने वदे सषास 
देश फो मर्मूमि चौर मेस्प्रदेश को हिममूमि फरक उन लोग 
के रहने षी परिधि फे सकीणे कर दिया है 1 विधाता षै दस 
निष्करुण कापंएय की सचा व्ययस्था नदीं मिलती । 
हम लोगौ के पञ्चनदवाखी पुरखे श्रपने कै श्राय कहते थे 
त्था खर विलियम जेन्स के वाद्‌ यूरोपीयगण मी श्रपने फो, म 
लेय की क्नाति सावित कर, श्राय्यै कने लगे रै ! दम लोमा मे 
से फो पो$, शरेगरेज्ञ के ्र्यजाति के श्रन्तर्मेत मानने फे क्विपः 


१७६ ग्रति 


तेयार नदी । श्रोरौ के सम्बन् मे कु भी ह, सन्तु श्रेगरेज ते 
जरूर ही वानरो के वशधर है+-डारविन फे श्छ मतांशक 
मानने फे लिप्‌ ये सानन्द्‌ प्रस्तुत दै दल धस्ताव मेँ शरगरेज तथा 
न्यान्य युरोपीयगरणो का च्राय्यत्य स्मरत दोगा श्नौर पाश्चाद् 
परिडतौ फे य्य शब्द्‌ का श्र्थं हो त्रहण॒ किया जातादहै। , - 
इख स्यान पर युरोपीयगणो के श्रा्यत्वाधिकार। के विषय 
की युक्ति की कुः श्राजोचना करना श्रावश्यक जान पडता दै । सव - 
से प्रधानततथा भ्रचज्लयुक्ति भाषा की एकता है निर्छन्देह परिणाम, 
मे शरगरेज, जम्भन, पञ्जावी, वज्ञाली प्क ही भापा मे वातचीते 
करते है । यदि भापागत षका कै मूल मे शोणित-ात या जाति. 
गत प्कतानदहेा ता यह सारा रदस्य किसी फाम का नहीः।. 
प्याकिः पेसा न करने से एसे माने टी कु नदीं हेते 1 शौर 
मी, ेगरेजी शरोर हिन्दी मापा में सादण्य श्रौर भेद की पय्या- 
ल्ाचना करने पर, शेगरेजौ श्रौर दिन्टुस्तानिर्यो फे पकचच रहने 
फे समय फी सामाजिक श्रौर मैतिक वस्था पे विषयमे पक 
स्थूल सिद्धान्त स्थिर किया जा सकता हे । यददो त्क 'कि दस 
भापाविचार से इन लोर्गो फे श्रादि-निवासस्थानि तकत का पता 
लग सफता टे । पर श्तना है किं जि प्रकार किसी सिद्धन्त के 
समस्त परिडतमरुडली समभाव से नदी स्वीकार करती, वैखा दी 
यहो पर भो मतभेद है । सम्पूणं श्राय्येभाषा के न्यवच्छेद्‌ रौर 
तुलना की श्रालोचना करने पर किसी-किसी पणिडत ने हिर किया 
हि इनका प्रथम निवासस्थान कस्पियन सागर का दक्षिण 
भराय था शरोर कोको स्वीडन का उच्तर वतलाते है । (कास्पीय 


श्राय्यै जाति 2७७ 


सागर श्रोर स्वीडन) पुरातस्य के हस प्रकार के सामान्य मतद 
च देख कर विचलित हना कापुरुष का लकतण है । _ 
षस भापागत सादश्य कथा पार्थश्च की श्रालोचना कर घतं - 
मान श्ाय्यैजातीय मचुरष्यौ कोद श्वानो मे पिभकत किया 
ताह! छ शाव्वा्नौमेसे चार युखेष मं श्रौर देः पिया 
मदाेश मे रहती द 1 यूरोप मे केट्ट, ख्व. टन, व्री सेमन, श्रोर 
माव तथा पिया भें पारसी शरोर दिद श्न छ शालाश्चौ से 
श्रायजातिरूप महावृत्त वनता हे  इसकः। मूल कारपीय सागर 
फे ददिण या स्यीडन का उत्तर था । ईइसथो शाखा प्रास्य" 
सम्पूण यूरोप, दक्षिण परिया तक फेल करश्रव सम्पू पृथ्वी पर 
फले का! ्रवन्ध पर रही है । दसरी छाया के श्चाश्रय म धसरा- 
तल "सुशीतल" हे र्दा हे । इस री शोभा, पेभ्वय्यं श्रौर सदधि 
की पृथ्वी पर तुलना नदी दा सकन । इ श्रा्यजातिरूप महावृत्त 
फी छाया मेँ श्नौर जितनी श्ननार्य॑जातिर्यो फे छेदे टे पोधे उग 
चले है उनफे लिप यदह मदष्वृत्त हानिकरी है, ष्योक्ि प्रति 
का नियम ष्टी यद हैक्षि णर वडेदृ्तकफे नीचे का पौधा कभी 
पूत तर नी वटता शरोर न फलता-पलता है 1 
यद सिद्धान्त स्थुलतया सर्वस्तमात हे । इक यथार्थता मेँ 
सन्देह करने का सम्य करण रमो तर नही श्राविष्छत ह्या 
द, परन्तु, सुद्ध विचार करने से कई एक सनदरेद उपरिथत 
देतेर। 
वहुत प्राचीन समयमे किसी पितते देश मे, पक पिशेष 

तक्षणयुक्त मानययश्च निवास कस्ता था! उसं वंशा मै परस्पर 


१४२ * श्रुति ` 
शोरितिगत तथा जात्तिगत स्स्बन्ध था श्र्थात्‌ वे पीते रहवाले 
मंगोल, फाले वशी तथा लालवसे श्रमेरिकन लोगो से स्वतन्त्र 
जीव थे 1 मान लो उसे जाति का नाम “श्ारय्यजाति, था } चे 
पकः विशेष भाषा में श्रपने मन के भाव के प्रकट करते थे } वहं 
भाषा सर्वेतोभाव से उनकी जातीय खस्पत्ति थी । मान लौ उसका 
नाम भश्राय्यंभाषा था । इसके श्रतिसिकि उनके श्राचार, व्यवहार, 
नीतिधम्मं श्स्यादि मे भी पक स्थूल एकता थी ! श्रतपएव ' उख 
भ्राचीनधम्मं को “श्रास्यंधस्म,, मान लो । बह श्रा्य्यमापाभापी, 
श्राय्यैधस्मावलम्वी श्राय्यजाति कालान्तर मे सम्पू पथ्वी परर 
फेल ग श्रौर श्राघुनिकं समय मे पृथ्वी के सर्वप्रधान मसुप्यो मे 
श्रधिक्ांश्च, उन्दीं प्राचीन आयो फी सन्तान है तथा कालरुत 
परिवर्तन के होने पर भी उसी प्राचीन श्ास्यभापा मे बातचौत 
करते हे श्रौर उस प्राचीन आर्य्यधर्म्म के रूपान्तर से माननेवाले 
है । स्थृलतः यदो तक सम्देद्‌ करने का कोई कारण नही क्षतः 
होता । परन्तु चूदम विचार करने पर कटे एक न्ये प्रक होते दै 
तथा उनकी समांसा की श्रवश्यकता उपस्थित होती है । श्राधुः 
निक समय मे जे श्राय्यमापा मे चातचीत कस्ते हं श्रौर श्रपने 
को श्ाय्यं कते है वे वास्तव मं श्राय कलने के श्रधिकारी ह 
या नरहर? भ्रप्वीन श्चा्य्यजातति पृथ्वी मे फैन से पदले किसी न 
किसी स्थान पर निवास करती थौ । वह फोन सा स्थान है ? 
आची श्राय्येजाति किसी समय उस स्थान के त्याग कर दिगन्त 
म कैलने लगी देगी । पेखा कव होने लगा थो ? ` र 
हम काद धरौ का उत्तर देना सषटज नह दै । भाषास की 


शष्य्य-ाति १४६ 


अल्तेचना से जिस भ्रकार इसका उचर मिलतः दै उसमे कच 
सन्देह देता है1 
मापागत येक्व सै जातिगत पेक्ष्य फे मानने पर यहु स्थलः 

मै गलती दो जाती है! भाषापरिवितेन पथ्य फे तिहा की 
नित्य-घटना है \ श्राघुनिक इतिद्स मे पुन पुन देखा जाता है 
कि कभी-कभी कोष फे इल या जाति श्रकस्मात्‌ अपनी भाया 
का परित्याग कर दूखरे की भाषा मे वार्तालाप करने लगत्ती है 1 

वहुधा विजित जाति विजेत जाति कती भाषो ग्रह॒ कर श्रते षो 
शाप्यान्वित सममने लगती है } प्रुनिक स्पेन तथा स की 
भाया षैिन से उत्पन्न द्द है । परन्तु परालीखी श्रौर स्पेनिश 
जाति रोमन से उत्पप्र नी हु 1 उन देशौ पे र्नेषार्ल ने 

रोम साम्राज्य की श्रधीनता के समय रामन भाषा फे ग्रहण किया 
था) उसस्‌ से श्ये हषः खास जम्मन सथा नारवे-निवास्िए ने 

प्रासतीखी भाया फो चदश किया धा । वेट्स शरीर श्रादरिश जाति 

श्च क्रमश द्यपनी भाषा का परित्याग फर ेगरेजी भाषाक 

महण कर रही है । वहुेरे स्थाना मे हवशियेा ने शपते ध्वेतांग 

पसुश्र से खी धम्मं दै साय खाय उनरर लापा मी ग्रहेण कर्‌ 

ली है । अमेरिका देश में लाल, श्चेत तथा काले इन तीन घर्ष के 

समन्वय से जे पूर्वं वखंकर की खष्टि हुई है बद यूरोपीय 

माचा में वार्तालापं कसती दहै । बहुत दूर जाने फो श्राचए्यकता 

गीं \ श्रव हमलोग{संखे दही वहुतदधे हिन्दी मापामें त्तिखने 

सीर धोलने मै ललित हेते हं ! 


यह्‌ सव देख कर वल्ल भापा फी सहायता से जाति चिच 


॥ 


१५० प्ररुति 


करने मे प्रत्त देने पर बहुन स्थानौ मे धोखा खाना पडता है । 
श्रषुक व्यक्ति सस्कृतमूलऱ हिन्द मँ बातचीत करता है, श्रनपुथ 
चद श्राय्येसन्तान दे शौर रुक पुखय श्रंगरेनी बोलता दै श्रतृष्ठ 
चह श्राय्यं य्व.रन है, दस रकार का विचार श्रयुक्श्रौर 
श्रयत है । । ह 

श्रतप्प्व जातिविचार करने के लिप दृल्लरे उपाय का+थव- 
लम्न श्राचश्यक जानि पडता है । केवल यह जानने से काम नदीं 
चलेगा फ मञुप्य जित भाषा में चातचीत करना है) िंसम्टगं 
काहे, सुह गेल दै या लभ्या, वाल केमलदेया कडे, श्रो 
काली हैया कन्जी, नाक लम्बौ हैया चपरी.--्नसौ भो जोचि 
करती होगी | इन वाता का विचार कर सम्पूशं मानयजञाति केः 
मानव तच्वक्षो ने करई वर्णो मे विभक्त सिया है । 

श्राघुनिक समय में सम्पूणं यूरोपीययश श्राय्यैमापामे वातत 
-चीत कते दै । सिफं पिसीनीस पर्वत के पाष वासक नामकचुट्र 
जाति, उत्तर रूष फो ल।प जाति रौर किन जातिकेकवुलोग 
जिस भाषा म वा्तालाप कसते ह वह श्राय्येमापा नदीं दै। 
साधारणत चूषेप मसी श्रव्यैषापासापो हेश्रोरइतीसे 
सभी श्राय्ये कदे जाते है । परन्तु श्राकारश्रवणव के भिलान 
केसे विभिन प्रतो मे इननी भिमिन्न वनावटके लोग दष्टि- 
गोचर दते दै कि उन सर्वौको ष्क वश को सन्तान मननेमे 
जीवयिचया याजी नहीं देव पडती। यूरोप फे दरतिण अश के 
भूमभ्य सागर कै किनं पर रदनेवालो को श्राति छु नारी, 
-वाल फले, श्रो काली, रङ्ग ऊद मरीला शरोर सुह ,ङित्तो का 


श्रा्य-जाति ष्प्‌ 


मोल्न तथा किस्म का लस्य रोता है । उत्तर मे रहनेवालौ की 
यनावर छनेकाश मे सिन्न है । उनका डलं लस्या श्रौर भुजापे 
लम्वीहे। र सफेद तथा चेहरे को गोल कहना भूल जान 
पडता है । चाल पके शरगरेली काव्य कै श्चसुरौध से छुवर्णवर्स पर 
दम लोगो फे विचार में भरे--तथा श्रोसे नीली दोती £ 1 श्सकेः 
श्रतिर्कि पेसे भी बहुत मनुष्य देसे जाते ह जिनकी वनायर में 
दो आति फ लक्षण कुच कुच दै 1 ये लोग निस्सन्देद दोनो 
जातियौ की भिलावर से उरपक्न इुपहे। मध्य यूरोप मे इन 
लोग की श्रधिक सस्या दै । 
“ यष्ट खव देखने सेश्रज्ुमान दोता दै क्रि घर्त॑मानं यूरोपीयगण 
तीन नहीं तेएदेा विभिन्न वरो से उत्पन्नहुपः हु । क्षात दोताहै 
कि उत्तरो ही रहनेवाले साधारणएत श्राय है 1 सर्वर श्ाय्यः 
शरोर छनाय्ये का परस्पर दुदु मिश्रण चो गया तथा 
सवं थोडा वहत सङ्गर जात्ति का आ्राविमीव दुरा है । सन्देह 
स्ता विषय कि खालिस श्राय्यै श्रोर अनाय दी सस्या धिक 
दैयानहीं। 
शरगरेज लोग श्चपने केष श्राय्यै य्य.टन करते दे । वेदस, 

कानवाल्ल, श्रौर स्कारलंड फे उन्तर भाग तथा श्रायरतेड के 
पर्विमी भाग के रहनेवःले केप्टिक भाषा वोलते है तथा श्रपने 
के केरिटिक श्राय्ये वतलाते दे । दे ट्रिक श्रौर ख्य.ॐैनिक दोन 
श्राय्य भाषाय हे, पर कालान्तर म दोन माषाश्च मं जितना मेद 
श्रा है उतना मेद्‌ दोने की सम्मावना कैट श्रौर ख्व.टन की 
श्वासतेरिक चनावड मे नदी है। मपाजितनी जस्दी वदलती रै उतनी 


१५२ “ धरति ˆ ४ 


जल्दी श्वारीरिक बनावर नदी वदलती । तीन देशो दगलैड 
-स्कारलंड तथा आयरलेड--फै रहनेालौ कीः एक वाचः 
दोनी चादि, नदी तेः इनके श्ा््यत्व मे सन्देह दयता है। परत 
देखा जाता है कि वास्तव मँ इन तीना देशो "फे रदनेवालो मे 
वहतो फी वनवर मे श्राय्यंतर लच्तख विद्यमान ' हे ! विश 
श्नाय्यैभाषा म बातचीत करनेवाले बहुत से श्रेणरेज तथा श्राह 
स्शि नारे होतेह, उनका सिर गोल तश्रा बाल श्रौर रखे 
काली होती द! इन संव के देखने से इनके श्रा्यत्व मे 
सन्देह दोता दै । । 

ईगलेड फे पुरातच्तर की श्रालोचना करने पर निश्नकलिखित 
बातें क्षात द्धोती र । रति पाचीन समय में, जिसका ठीक समय 
सख्या सते श्रकारित नदो किया जा सकता, ईंगलेड युरोपसे 
मित्ता हुश्च था1 इनके वीच मेँ`समुद्र नदीं था। उस समृय 
यूरोप तथा ईंगलेड मे भो ख्वांङति जातिविशेष निवास 
करती थी । वे लोग पत्थर से शिकार तथा युद्ध करते थे। एकर 
समय सम्पूण यूरोप वपं से दक गया था। इस श्ाकरिमृक 
हिमात्पत्ति का डीकर कारण अभी तक ज्ञात नदीं द्ध्म । इसत वफ 
फे छ्रत्याचार से उनमें से बहुतौ का श्रस्तित्व ल्त हो गया । उस 
समय वदा से वहत लोग दकि की शरोर भाग गये । समयाजुसार 
उस वपुर के गलने से मदादेशव्यापी वफ के श्रावरण की परिधि 
सकी होने लगी । श्रव तक वह वफ सर्व॑ गला नदीं है प्रव 
भी पदले की तरह श्राल्‌प्ख पव॑त की चोटी पर चफ वर्तमान 
है 1 श्राज तक यूरोप का उन्तर मेरुपरदेश तथा सम्पूणं म्रीनलड 


श्राय्यं जाति २५३ 
साल धर य्फ-से टका श्दता है । मश्च ठंड कम टोने पर 
तथा उस दिमावरण से यूखेप के मुक्त दोन पर फिर चह जीव 
जन्तुर्थौ फे रहने येपग्य दुश्रा 1 चफौ दूर दोनेके साथदही प्राचीन 
खर्याकार मखुपष्यजाति कमश उत्तर की शरोर श्र्रसर होने लगी 1 
उनकी हद्टर्यो म्यामथ जन्तु की हद्ियौके खाथ पृथ्यी मेप 
जाती ह । उख समय पक श्रौर दूसरी जाति श्राकर यूरोप के 
दु्तिख भाग मं पेल गई तथा उखने पुरानी सर्वाकार जात्ति को 
श्चौर भी उन्तर खदेड दिया । उख समय सेये लोग यूरोपसे 
लग दो गये है ! सम्भव है कि वतमान सवकारः धस्किमि 
जाति उनकी सन्तान मे सेदो नवागत मनुष्यो ने--जिनकी 
काली रसि शी, वाल काल्ते थे तथा लम्बा किर था,-द्क्तिण 
यूरोप भे श्रधिकार जमा लिया था । इनकी श्रवस्या छुं उन्नत 
धी] इन लोगो को भी पहले धातु का व्यवहार करना क्षात नदी 
था पत्थर कार कर तरह तरद के खुन्दर शख तैयार 
करते थे} क्तात होता हे कि ग्रीक श्राय्यौ श्रवा हेलिनगणो ते 
इनक जीत लिया तथा दासं वना कर श्रीस फ इ्तिदास फो 
आरम्भ किया था 1 
`, दनके वाद्‌ पक शरोर श्रनाच्यै जाति ने यूरोप पर श्रपना 
आधिपत्य स्थापन किया या । इ्दोने सम्पू मध्य यूरोप को 
शधिकारमे कर किया था! नमे भी वाल काले तथा श्रं 
चली धो, परन्तु इनका मह मोल धा ।ये लोग क्रमश सम्पूरं 
यूरोप मे पौल गये थे तथा दक्तिणान्चल फे पूर्वतन दर्वानन 
छअधिचास्ियौ के श्रपने मे मिला लिया था। 


1 


५ 


१५४ ॥ श्ररूति 


इनके पश्चात्‌ आय्यै-जाति ने प्रवेश करिया ! पले दय शाय 
जाति कषे दैहिक लक्षण का वरन कर दिया -दै) न लोभो की 
दैक तथा मानसिक श्रवस्था पहले के लोगो -श्च्ची थो।ये 
लोग जहो जते थे वही दूसरे लोगो के श्रपना धर्मं, श्रपनी 
भाषा तथा अपना श्रत्वार स्िललति ये } इससे श्रनाय्यौ की 
भाया तथा धम्मे का भायः सवव ही लोप हृश्चा है । परन्तु उनकी 
शासीरिक वनावट का पक्द्म से लोप होना सहज नष है। 
सम्भवदहै कि श्राय्यैगण ही भिन्नं भिन्न दतो भ, भिन्नभिन्र 
समय मे, अये द 1 थद पूवं से परिविम की श्नोर श्नौर उच्तर 
से दक्तिणि की शोर श्रग्रसर इए हे) श्राचषेन मानें की मापा 
तथा धम्म का सस्पूरैतः लोप हो गया है । सम्भवदैफिश्चय 
चद्‌ शरनाय्यै भाषा दो-पक स्थानोमे विपी इद ते । पिरीनीस 
पर्वत पार्वस्थ वास्क भाया प्राचीन काल के श्रनार्यो की भाषा 
है वारुकमापी श्नास्यं है तथा शन्दीने श्राया फे श्रानेसे 
पहले सम्पूणं मध्य शरोर दक्तिए यूरोप पर श्रपना आ्राधिपत्य 
लभा ससख थः ! इनको श्रादषिरीय कहते द । सचमुच श्चनारय्यं 
आष लु दो गई दै, परन्तु शारीरिक वनावर फा मिलान करने 
पर दक्तिण यूरोप-निवासी आ्राय्यैधम्मी होने पर भी स्थूलत 
शनाय्यःचशल हे! मध्ययूसोष के रहनेवाले वणुंसकर दै तथा 
उत्तर यूरोप के स्थूलत श्राच्यं है 1 

भिन्न भिन्न देथौ का इतिहास देखने से वामी दसी प्रकार 
पाया जाता दै ! पले शदिश्व दवीप, मे श्रना्य्यं जाति निवास 
कर्ती थी ! वहं श्राय करट जाति श्रई श्रौर उसका परास्त 


, श्ाये-जति ० 


उसी जाति मे मिह गरे] श्राय, रव्या से नही मिले,ख्ठि 
राय स्वयं अय से मिल गये 1 मापा पत द्तार्वदाष्छ- 
जातय थ पर पादे श्रायय-ेल्सिकं इई । एस पन्यत्‌ सेनो 
इ श्रा्येमाधा भाषौ श्रनाय्यजाति के परस्व षर कषाय 
था रोमन खम्यता का प्रचार किया । पर इन ठोगा का मारा 
ठवाशोरएिल कषा पिष प्रभाव चदय पर नदीं इश्रा इनक पन्त 
नी व वाति उर्मन ने श्राकर एटि दीप पर व्रमशुः धि 
दर क्िया थाशरौर पदे के रदनेयाला से मित ये ! इन कष्टता 
पं माग से केटिक मापा सपूरंठ लुम दो यई, पगु श्रा दक्‌ 
श प्विमा्चल तथा उत्तग्चल मे केरटिकः मपा वियमनि ई 1 
पूव होमौ मँ श्राययैल कौ मत्रा श्रधिक हं तथा परिच्म सोमे 
श्रना दी] स्वेन वथा प्रास दे मे बाप्कमायो श्रन्य्- 
द्वितय जहि निवाख करतौ श! प्रास देश दे षठ श्रमे 
ध्य रपिर पिच्छार फे सखाय खाथ केरिय्क मापा तथा 
धक रीतिन्नीति का भ्रचार हुश्रां था1 पर्चाच्‌ उन देर 
गोमन साति फे प्राने पर श्राय्यै रोमन मापा का प्रार्‌ दशर 
ध मद दुश्रा, ३ धनाय हीषा 
या अमेन पिप्लरे के खमय चाप 
$ परौचर माग मे धराये लोग श्रयिक् म्रा खे अविः 


कत्‌ पेत के रहनेवाते स्थृलततः 

श्रनाय्प्यश्ठीव 
य ६। दति ऋस बे रदनेयाते मी देखे दीष 
पंच म स्पूलत, केष्टिक श्राय ठया = 


थाव्युन 
निगार है पचतु सावा उदन आरन ॥ जविष्य 


पृथ भरति 


भ्राचचीन रोमन जाति का निर्खय करना कठिन है । उत्तर से 
श्राई {हई गाल जाति ने रोमर्नौ पर का वेर श्राक्मण सिया था} 
उख समय स्मी गाल्त जाति का विवर्ण देखने से तथा उसके 
पश्चात्‌ के दति्यस मे जम्मेनौ का विवस्ण देखने से दोन 
जातियों मे विशेष पार्क नदा कात देता! माल तथा जम्मैन 
दोना के भकारड कलेवर श्रौर नीली ओघो की सोमन-पेतिदा- 
सिकों ने खूब प्रशसा फी है । यदी थाल लोभ परवत्तौ समयमे 
पशिया-मादनर तवः फैल गये थे । क्तात हेता टै कि गल श्रे 
जर्मन दोर्नो खाल्तिस श्राय्यै ये! पर समन वर्णसकर थे] ये' 
सग श्रायः भाषा मेँ वार्तालाप करते थे तथा श्चाय्यं-धस्मावलम्बी 
थे! क्लाक हिता है कि प्राचीन अनाय्ये आविरीय जाति कफे 
श्ना्यो से, फू परिमाण म, मिल जाने से दला की भिन्न भिन्न 
सकर जातिर्यो की खृष्टि र्थी) 

छात होता है श्रील देश मँ ्राहइविरीय जाति फे गोल 
सुंदवगले तेयं मे भवेश नही किया था । वहो पर दौधौननशपली 
छमनाय्यं हयै निवास करते थे । रेलिने श्राय्यों ने श्ाकरः इनका 
जीत्त कर दास वनाया था 1 प्राचीन मरीस फे उत्समाज म 
श्राय्यैत्व तथा निन्सखमाज में अननाय्यैत्व की भ्रवलता थी 1 पीठे 
से ईसाई मत का धिस्तार होने पर देति मिल गये थे। 

जम्मेनी के दङ्तिण भाग मे संकर जाति ही की श्रधिकता है । 
उत्तर जर्म्मनी तथा स्कान्दिनेविया मँ शायद्‌ पृथ्यी के श्चन्यात्य, 
स्थानें फ्री श्रपेक्ता थाय्यो.की सस्या चधिकं दै । 

रुख के पाश्वथ्त प्रदेश के लाय स्लावनिक भाषा वेले है, 


1 


श्राय्य-जाति १५७ 


च्छो श्चाथ्य भाषा की केवल पक शाला हे, परन्तु हर पक स्लाव- 
निकः माषामापी के श्रार्य॑वशधर नदीं कद सकते 1 रूस मे 
वणसकसता की इतनी प्रधिकता है जितनी पृथ्वी कते श्रौर किखी 
स्थानम नदीः है। 
। भारतवर्षं का भी रीक इसी प्रकार का इतिहास रै । दक्षिण 
के श्रधिकाश मदुप्य श्राय्यैधर्मापलम्बी है, परन्तु वे श्रनाय्येमाषी 
तथा श्रनार्य्यषशीय ह । आर्स्यावत्तं मे उच्चसमाज मे श्रार्य्यस्य 
तथा निक्समाज मे श्चना््यंत्व की मारा श्रधिक है 1 मारत 
गजता शय्य ने श्रनाय्या को शुद्रव्य भं परिणत कर इनके 
समाज्में मिला लिया था 1 परन्तु श्र के स्थ वे लोग 
वैवा्टिक सम्बन्ध कर खदज मे मिलना नहीं चाहते थे, तथापि 
मिश्रणु का निवारणं श्रष्ाध्य था । प्राचीन समय में द्विजाति 
की संस्या थोडी थी शौर व मो थोडी है। उस समय शूद्-कन्या 
के साथ विवाह करना विधिवत्‌ गिना जाता था । सका परिणाम 
यद हुश्या कि हम लोग श्राय्यैत्य फा चाहे जितना अभिमान स्यो 
न करे, पर.सप्तेद्‌ रङ्ग तथा नीली रो्वाबाले मनुप्य दम लेथ 
फे उद्यश्चणी षे ब्राह्मणौ मं भी दषिगोचर नदो होते। वतो 
दम लोग धयस्तललाट, खुदी्ं श्रायतन तथा उच्रत नासा देल 
कर ही श्राय्यैत्व की मात्रा का निणैय करते हे । म्मीप्म का प्रखर 
खुधर्यातप चम्मं विकार के दोने क्लिप उत्तरदाता दे; परन्छु कु 
ख निस्सन्देद वेदमागायायो दिन्दू-शलख.ने कठिन नियम्‌ 
यना फर द्विजाति के विशुद्ध वणं की र्ता करने कौ यथाघाध्य 
चेटा फी थी 1 परन्तु चोद्ध-विप्लव तथा उसके पश्चात्‌ के धम्म- 


॥ ५ 
1 


श्ण प्ररूति 


सस्कार श्रौर श्राय्यं संस्कार के मिलित यतस्ते उस विद्ध भ 
हुत कु मिलावर हयो गर है । हम लोग मानते ह कि वदध धर्मं 
ने नीच केग उच्च श्रासन प्रदान किया दै, परस्तु इसमे साथ ही 
स्थ यद मौ मानना पडेगा कि उश्च को नीच भी वसा दियाहै) 
इसका निशंय करना वहत किन है कि शस पराचीन ध्याय. 
जाति का श्रादि-निवास्त कष्य पर था । बहुत प्राचीनं समयमे 
मध्य पशिया का पश्चिम भाग "चिश्ात्त गंभीर महासागर्में 
डवा हुश्रा था । भूचिया सकी सत्ती देती है । दस मदाक्लागर 
ने येप शौर पश्चिया के श्रलग श्रलग कर दिया था! इस 
महासागर मे विश्वाल नद्‌ श्नौर नदिया मध्य यूरोप को प्लावित 
कर भिरतती थी ! ईन शरोर हिन्दू प्लेटो ( श्रधिलयका भूमि ) 
से घदती इई घहुत सी चडी बडी नदियों उत्तर करी शरोर वदती 
दल महासागर मँ गिरती थी । यह मदस्तागर उस्र समयः 
का भूमध्यसागर था । वततेमान सवौरिया तथा उत्तर यूरोप का 
उन्त्ंश उस समय उन्तर महासागर मेँ दूषा हुश्या था । सम्मच 
है कि स उद्र मदष्छप्यर का प्राचीन समय के भूमध्यसागर 
से सयोग ष्दाष्टो। ज्ञात होता दै किस भूमध्यसागर के पूर्बी 
किनारे पर प्राचीन पीतकाय सात्तार या तुसण जाति निवासत कर 
पूवं पशिया-रवर्ड पर श्राधिपत्य जमा रही थी उस भूमच्य- 
खागर कै पश््विम किनारे श्वेता श्राय्यैगण धीरे धीर श्रपना 
समाज स्थापित करसे थे! ये लोग क्रमश" परिचिम की शरोर ्र्- 
सरः दोतते हप वदो के निवास्य के दूर करते थे या उनको 
स्वधर्मं मं दौक्तित करमिध समाज की स्थापना करते थे † - 


श्य्यजाति २५६ 


कालान्तर मे भूमध्यखएगर का निच्र देश भूगर्मगत श्क्तिसे 
ऊपर उठ लेगा तथा श्सक्षे साथ दी साय मद्ालायर का घेरा 
भी घटने लगा श्चौर उसी जलसयरि उत्तसकी च्रोर चद कर 
उन्तर महासागर मे मिलने लगी ! वर्तमान खमय मै मीश्ोपी 
नदी उक्ती पयादुसार सागरगर्भ-उत्तोल्ित सैवीस्यिाः भदेश खे 
यदती ई उत्तर री रोर चद्‌ रदी है । सागरगर्भं ऋमश् उत्त. 
त्लित दो महदेशमें परिणन हश्रारै। मदाखागर क्रमश्च सुख 
फर मैदान में परिणत हुश्रा रै, पयन्ठु सपूणं जल श्रमो तक्र सुखा 
नदी । चेका, चालक, श्रएसल, कार्पियन तथा छृष्ससगर 
स्थान स्वान पर उख प्राचीन महासागरं फे पुरातन श्रित्य का 
पर्चियदे रे है । इख समय भी बोलगा, उन्यूव, चमू तथा 
शिर दरिया पहली तरद परिचिम यूसेप तथा दक्षिण एशिया में 
यदती दु उष महासागर के गर्मदेश के पूरण करने की चेष्टा 
कर रही े। 
इम महासागर के गभं के उ्तोलित होने से यूरोप परिया 
से भिल्ल गया दे। क्षात हता कि उस समय पर्चिमीय्याय्यै- 
गरौ मे पौर स्थल पथ से रान के उच्तर पामर प्रदेश के नीचे 
श्रारल त्था कार्पीय सागर के किनारे पर श्रये थे ] वही न्द॑न 
धाच्य समाज तथा भ्राच्य धम्मं की स्यापना की थ) उक्त समयः 
नथा उसकं कछु समय पण्चाच्‌ श्नसे एशिया-खरड की श्यन्यान्य 
जातिया का सात्तात्ार हु्रा था] बह समय भानपजाति के 
इतिदास का श्रारम्म दै ( पिया देश मे उस समय भाचीने | 
पिविध मानवबसखभ्रदाय उश्रतिपथ फो थर श्रासेदण करने के ¢ । 


प | 


४ 


श्ण भ्ररुति 


सस्कार श्रौर श्यं संस्कार के मिलित यतर से उस विशद भ 
बहुत ङ्ध मिलावर हो ग है ! हम लोग मानते है कि बौद्ध धरम 
ने नीच को उच्च शरासन प्रदान किया रै, परन्तु इसके माथ ही 
साथ यद भी मानना पड़ेगा कि उच्च को नीच भी वना दिया है! 
इसका निय करना बहुत कठिन है कि इस भाचीन य्य. 
जाति का श्रादि-निवास कदा परः था । वहत प्राचीन समयमे 
मध्य परिया फा पर्विम भाग "विश्चाल गभीर भहास्तागरं मे 
धा दुश्रा था) भूविचया इसकी सान्ती देती दै । दसं महालागर 
ने यूपेप ओर पिया को ्रलतग श्रलग कर दिया था । स 
महासागर मे विशाल नद्‌ नौर नदिय मध्य यूरोप को प्लावित 
कर गिरती थीं । ईरान श्रौर हिन्दू प्लेटो ( श्रधियका भूमि ) 
खे बहती हुई घटत सी वड वडी नदियों उत्तर की श्रोर वहती 
षस मदासागरः मे गिरती थीं } यह महासागर उत्त समय 
का भूमध्यसागर था । वतमान सैवीरिया तथा उत्तर यूरोप का 
उत्तरांश उस्र समय उन्तर मदासागर मे द्रवा इुश्चा था } सम्भव 
है फि इस उत्तर मद्ास्तागर का प्राचीन सप्रयं के भूमध्यसागरः 
सरे सयोग र्दा दो । श्त्त होता है कि इस भूमध्यसागर फे पूर्वा 
किमारे पर पराचीन पीतकाय तातार या लु जात्ति निवास कर 
पूवं पश्चियए-लख्ड पर श्राधिपत्य जमा रदी थी ! उस भूमध्य- 
खागर के पर्चिम किनारे श्वेताङ्ग आ्राय्यैयस॒ धीरे धीरे श्रपना 
खमाज स्थापित कस्ते थे! ये लोग कमश परिचम की भार शभ 
सर होते हु वहो फे निधाक्तिये को दूर करते थे या उनो 
स्वधस्मं में दौक्तितं कर मिध समाज की स्थापना करते थ ! - 


श्यैःनाति ५९ 


कालान्तर में भूमध्यसतागर का निच्न देश भूगर्ममत शक्तस 
। ऊपर उदे लमा तथा सक्ते साथ ष्टी साथ महाल्लागर कापेय 
भी घटने लगा श्रौर उस्म जलसणि उन्तस्की श्रोर बढ कर 
उन्ठर महासागरः मे मिलने लमी । वतमान समय मे भी धषी 
नदी उसी पथानुखार सागर-गभम-उत्तोलित सैवीस्थि ध्देश से 
दतती हुई उत्तर फी शरोर वद रदी रै । सगर-गभं कमश, उन्तो- 
क्तिठ दो मदादेश मे परिणत हुश्रादै। महासागर क्रमश्च सुल 
कर्‌ मैदान मे परिणत इश्चा है, परन्ठु सूरं जल शमी तक सूखा 
मदी । यैकाल्ञ, बालश, श्रासाल, कास्पियन तथा छष्णसागरः 
स्थान स्थान पर उस प्राचीन मदासागरं फे पुरातन श्स्तित्व का 
परिचय दे रहे है! इस समय भौ वोलगा, उन्यूव, श्रामू तथा 
शिर दस्थि पहली तरह पश्चिम यूसेप तथा दकिण परिया में 
धती इदं उस महासागर कै गर्मदेश के पूरं करने कौ चेष्टा 
कफर र्हीं दहं। 
शल मदाक्तागर के गभं फे उत्तोलिकत होने से यूरोप परिणा 
से मिल मया है) नात हाता है कि उस्र समय परिचीय श्राच्यै- 
गणौ म केर स्थल-पथ से दयान कफे उच्तर पांमीर पदेश फे नीचे 
श्रासल तथा कास्पीय सागर के किनारे पर श्रये थे 1 वदी उन्दने 
धाच्य समाज तथा ग्राच्य धम्मं को स्यापना, सो थी । उस समय 
त्था उसफे कुदं खमय पश्चात्‌ इनसे पएशिया-परएड की शरन्यान्य 
जातियौ का सत्ताच्छार इश्मा था। वह्‌ समय भानवजात्ि ष्ठे 
इतिहास का श्या्स्भ दे 1 पण्या देशम उल समय धराचीन 
प्रिविष मानवस्य +उन्नतिपय को शेर श्ायेदण षने की.-- 


म 0 


4: ` 4.८ 


२६० , भ्रति 


चेष्टा कैर रदे धे, तथा पूर्वं मे तातार जानि चीन-खाघ्नाज्य शरोर 
चीनी.सभ्यता की नष उल रही थी । दक्षिण परिम में राद 
त्रिख छर यूकोरीज्ञ कै किनारे की खर भूमि में कालदौप 
जाति अपनी गौरव प्रतिष्ठा की चेष्टा कर री थी 1 सुदूर नील 
नद्‌ के किनारे सुथ्यै पूजा की प्रचार के साथ साथ ज्योतिष शाख 
फा मूलं आविष्कार हा रहा था) 

मध्य एश्चिया मे जल सूखने के साथ-साथ समुद्र गभं से 
जितनी प्थ्वी निकलने लगी प्नौर कदं उपजाऊ चौरस मैदान, 
ही पर प्लेटो तथा कही पर मरभूभि मे परिणत होने लगी, 
त्तमा दी अरन्नाथौं पीले रगवल्े उग्रस्यभाव मगोलगण श्रपनीः 
निवासभूमि के छोड छोड करः पूं की तथा पश्चिमकी श्रोर 
हर्ने लगे 1 कात दाता दहैकि उन लेर्ग के श्रयाचार से श्राय्यं- 
गणु द्क्तिणवर्ती हे हिन्दु तथा हैरान की श्रधित्यका की श्राधय 
ग्रहण करने को वाध्य हुए थे । प्रतापान्वित येविल्लन तथा निनेवके 
भूपतियो "ने इन लोगो फे वहुत दिन तक पश्चिम की शरोर 
शरग्रसर नही देने दिया था । किसी भिसी ने पूर्वं की शरोर सैर 
तथा वोलन की घारि्यो (०७) फो पार कर सिन्धु के किनारे 
उपनिवेश स्थापन क्षिया था । उख समय भारतवपं म लु्रकाय' 
कोल तथा द्वाविडीय जाति निवास करती थी। दइनलोगो ने 
क्रमश. आर्यसमाज के महण कर तथा श्राय से मिल कर 
धकाश्ड दिन्दु जाति की ष्टि की । परिचि मँ मीर्कि श्राय्यै 
सरथा पारसियो मे येविलन के ध्वस्ल कर वडे भारी पारसीसमाज 
तै स्थापना की धौ { इसके वाद्‌ ट से एेतिदाक्िक घटनाय इद 


॥ 


श्माय्य जति १६१ 


है दों से कर्पना या श्रजुमान की शरण नदी लेनी पडती 1 
श्रतपव उसफी इस प्रयन्धमें श्रालिचनां न की जगी 1 
; शृतिष्टास फे देपने से क्षात दाता है कि पारसियो ऊ उण. 
उचल-धासी सीदिय श्रथवा शरू जाति से वहुधा सघ्राम हु 
करता धा। श्रीक रेत्िदासि्ौ ने सखीदियन जाति का चिचस्ण 
जिस धकार दिया है उसके देखने से छत दातादहैफिये जय 
श्रारार श्रवयव मे श्राय्ये जात्तिकी तरह थे 1 समभवद, वे ज्तेग 
पाय्य शौर मेगल देन फे मिलने से उत्पन्न दपः ह या श्रपेक्ता- 
षत मगोल या तातार जातिके दा 1 इसप्रश्च की मीमांसा 
काकोई उपाय नदीं । शाय्यौ कफे श्राक्रमण के पचात्‌ शङ जाति 
ने पुन पुन भप्रतवरपं पर श्याक्रमण॒ फिया था । नदीं क्‌ सक्ते 
फि पराचीन शयेध्यावाखी शय जाति फे कुलप्रदीप छुमार 
सिद्धां फ साथ शफ जाति का केष सम्बन्ध थाया नही । 
सके पश्चात्‌ शफ जति वारदीक ध्रीकत द्धा स्थापित यवन सास्य 
के ध्वस्त कर कमश मारतचपं मे चाद थी । महारज कनिष्क 
फे समय मं महाराष्ट्र पय्येन्त शक जाति का श्राधिपद था । यह 
निभ्चित रुप से नही काजा सफता कि शर जाति श्राय्य- 
यशीयं दै या नष्टा ! पर इतन श्रवश्य है कि भारतवपं फे इति- 
हस तथा समाज मेँ नका वासर चिह्न सर्वद फे लिष्ट छरकित 
हो गयाहै। 

श्रमी तक मध्य परिया खख रदा है । श्राजकल भी चाज वाजं 
समय मध्य पश्या से शुर्ड के खुएड उथ्रस्वभाव वाले पीतचणं 
श्ननाय्येयस्‌ मजुप्य-खभ्यता का माश्च करने छे लिप निकले है । 


॥ ॥ ॥। 
४ 
६ ॥ त 


दर ^ भ्रङ्ति 


शवे मे प्रशान्त मदासागर से लेकर परिचम मँ अरलांरिक तक 
छे वीच का मदादरैश उनङे डर फे मारे चकित तथा सन्रस्त दाने 
लगता दै । पीय चतुर्थ श्रौर पाचवीं शताम्दी में हण जातिने 
पश्चिम कौ शरोर श्रप्रसर होकर युरोपवास्लो श्ाय्या से तुमुल 
युध किया या, तथा पेम साघ्राञ्य का नाश कर यूरोपके नये 
इतिदास फा आ्रारस्म फिया था । ठीक उसी समयु उन लोगो ने 
दक्तिण थोर पूवं फी शरोर श्राफर पारस से उजयिनो तक फो 
कोपा दिया धा । पराकरान्त गुप्न-साघ्राञ्य कांउसी समय उन 
लोगोने नाश क्ियाथा।उनलोर्गो को गति का श्रषरोध करने 
फे लिप महाराज विक्रमादित्य का नान मारतवपे मे चिर 
स्मरणीय रहेगा । 

इसमे सात्त सौ वर्षं घीतने परः मध्य पशिया ने पृथ्यरी पर 
उत्पात मवने फे लि वर्वर जाति को भेजना था] उस समय 
रूम, दिली तथा चीन सम्राट्‌ ज्ञाग चे शरोर तेभूर के नाम 
से कोपिते थे) पोच सौ वपं बीतने पर यह देखते दह फिरूप के 
-खिदाखन पर तु यैड कर रोम-साघ्राज्य पर्‌ श्रपना आधिपत्य 
जमाते दै श्रौर मेगल जाति चौदान राजपूत फ खिदासनाणदरदे 
दिन्दुश्ौ खे जिजिथा वसूल करती है 1 
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। प्रूाश-तन्टं 


चीन समय फे फे फे लोग सचते थे 
कि्ोल से ध्रकाश करिरा निकल कर 
सम्मुख फौ बस्तु पर पठने से यह घस्तु 
दीप्तिमान्‌ तथा प्रत्यत्त हेती है। दस 
रकार की व्यार्या से इस वातत की मीमांता 
नहीं हाती कि शरिरे घर मँ कोई चीज 
क्यौ नदीं देख पडती । 
पर दो, इत्र धकार की व्यापाद सकती दैङरि प्रत्यत्त 
यस्तु से कणिका निष्ठ कर श्रो में लगने से षद घरतु दिप- 
लाई पडती है । धश विक्ञान के धतिष्ठाना स्यय न्यूटन ने इस 
मतक दमा सखे धरतिष्ठित किया था, परन्तु यष्‌ मन उनके 
खक मन फा नहीयं था 1 सार वपं पूं वडे-वडे विद्धानौकी मो 
दस मत मं स्पृशं श्रद्धा थी । 
न्यूरन के समय के एक दूसरे परिडत ने श्राजञाफ ( धकार ) 
की उतप्ति की दूखरो व्याप्या की थी । इनफा नाम हीगेन्स 
श्या! जिस प्रसार पक ठेले के फेक्ने से पानी में तरङं उत्पन्न 
देती है तथा तार फे दिलाने से वायुराथि भ वरङ्ग पैदा देती 
ड, उसी प्रकारः दीप्तिमान्‌ द्रव्ये फे श्रु सी चिश्छन्यपी श्राकाश 
नामकः पदपथै मै सरद वेदा करते हे ! न्ह तरक से श्रालेएश 





श्द््े प्रति 


की उत्पचि देती है । सौ से ज्याद्‌ा वर्पो तक किसी की, मी इस 
मत्त मं श्रद्धा नहीं थी] 

शद्धा क्यो नदीं थी ? ्रालोक की र्रिम प्क श्रोर सीधी जानी 
है परन्तु जल की तरङ्गे तथा वायु मे शब्दोत्पादक तरदं सीधी 
रेखा पर नदय चलती । आलोक की रधिमर्यो जिख श्रोर चलना 
श्रारम्भ करती है उसी श्रोर चलती हे, परन्तु तरङ्ग का स्यभाव 
चासौ शरोर फैल जाने का दहै] वह एक शरोर नही रह सकती । 

शंष्द्‌ से श्रालाकमे इस धकार का मेद्‌ दै । खुली लिङ्फी 
सखे धूप श्राकर सम्मुख की दीवाल पर पडती है तथा धूपषफे 
फिनारे छया रती दै । सामने खडे होने पर धूप लगती है, 
परन्तु किनारे हर जाने से छाया दो जाती दै । किन्तु पिडकी 
के वार श्रावाज हो रही है, घर के भीतर चाहे जहो पर खडे 
हते, श्रावाज सुनाई देगी 1 शब्द फी चाया नहीं हयेती 1 णवटकी 
उत्पत्ति वायु तस्ड़ से होती है तथा तरङ्ग का स्वमाव ही चाये 
शरोर फेल जाना ह । श्राजञाक (प्ररुष्ण) कमी भी तरह गुखवाला 
नही हो सकता, नदीं ता आत्ता पिना ' कैले प्क शर क्यों 
जाता है ? श्रालेक के पास छायां क्यों होतो दै? । 

यह प्रधन करने पर बहुत से विद्धान्‌ निक््तर हो गये ये, 
परल्लु निर्त्तर दोना उनको उचित न था । थयौकि यदे वाती 
डीक नही । वास्तव में श्राल्ञोक भी कैल जाता है तथा एक शरोर 
नदी चलता । इख भ्रण्न का उन्तर म्यूटन स्वय दे सकते थे, 
परन्तु विक्षानशाख के दुर्भाग्यवशा उरम्दानि उख विषयमे हाय टी 
नदी उला। ॥ 


प्रराशन्तत्व श्द्ः 


म्तेशनी,फे, पकः यहु त छोटे छेद से, श्राकर पक सफेद कागज 
धर पडने से देख पड़ता है पि चिट्र फ सम्भल तो श्रालोक है 
षी प्रत्युत उसके श्रास पास मी छु दूर तक रोशनी रै.1 वीच 
मै सेणनी है, उसके क्रिनारे सदसा पणं श्नन्धकार नदद है, किन्तु 
सेशनी फमनशः धीमी हयोती हुई आपिर मे पणे अन्धकार में परिणत 
हई है 1 तार्प्यं य है फि रोशनी कु दुर तक रदती है 1 

कु दुर पयो स्दती हे ? श्रासिर केः क्यों अन्धकार दौजाता 
है? इसका उत्तर देना कठिन नदीं हे } श्राप लोर्यो ने जलं की 
नरङ्गौ फे देखा होगा । पक स्थान में ऊंची तथा दुक्से जगह 
नीची रहती है 1 यहो पर खिर वहो पर पेट, सिरे वाद्‌ पेश 
तथा चेर फे पश्चात्‌ सिर इस्त प्रकार लगातार तस्डे उत्पन्न 
होती रहती है । 

दो जगह से तरद के ध्याने पर तरद पर तरह गिरत है! 
एक स्थान से एक कृतार तरका की श्या र्दी है, सिर फे पचत्‌ 
पेट, पेटः फे पश्चात्‌ सिर चतथा दूखरे स्थान से भी दूखसी कतार 
श्रा रही है, सिर फे चाद्‌ पैर तथा पे फे वाद्‌ सिर} एकः कतार्‌ 
के सिर फे ऊपर यदि दुसरी कतार का क्षर श्रा गिरे तो वह स्थान 
चुं ऊँचा हो जायगा तथा पेड फे ऊपर पेट गिरे से श्रौर नीचा 
हयो जायगा । परन्तु यदि पेट के उपर लिर शिरे तो ऊंचः नीचा. 
नी होगा, किन्तु सव वराबर दो जायगा । देने तसः मिल कर 
समतल्त टो जायेगी शर्थात्‌ तस्र का लोप होमा 1 चहवद्या या 
सालाचकके यो जगद के पानीकादिलादेने से दस प्रकार फी 
धरना खज हीमं देख पडती ई! 


^ 


१६६ श्ररति 


शच्द्‌-तर काभी इसी प्रकार सेलाप होता है ।-दो शरदौ 
के श्रापस भ मिलने से नि शब्द्ता उत्पन्न शोती है । श्वमे 
श्रा्चयं दी कया है कि दे आलोको के मिलने से श्रन्धकार की 
उत्पत्ति होती हो! 

दो जगहौ के वदले यदि वहत स्यान से तरह रटे वे 
इस लाप का व्यापार मदा समारोद सहित सम्पन्न होने लगता 
है । जितने श्रधिक स्थानो से लदरं श्राती है उवने ही अधिक 
क्प भी द्ोने लगती है) जव एक वडे दद से होकर रोभश्रनी 
श्राती है उस समय दद्‌ का प्रत्येक विन्दु श्रालोक-तरद्धः का 
उत्पन्ति-स्थल हो जाता है तथा लाखो चिन्दुश्धौ से तर्द फी 
कतार उत्पन्न होकर शतधा विकीर्ण दोती दै । पणतु तरह फे 
श्रापस मे कट जने से धराय सम्पूरं परदेश निस्तरङ्ग हो जाता दै । 
खिफ भ्ये क विन्दु के सम्मुख पक सङीणं मागं पर श्मालोक- 
तरङ्ग श्रच्युरण शरीर से अञ्याहत भाव से चलती रहती है ! श्सी 
से श्रा पा श्न्धकार तथा वीच म रोशनी दोती है) वडा 
चेद म दोने से यह यदना नद्यं होती, तव सम्सुख मं सेशनी 
ते र्तीदी दहै, रास पाले मी धीमी रोशनी छु दूर तक 
यः! अन्धकार के वीच वीच में ङ्ध ङु प्त रोश्रनी देख पडती 
है। जदो पर तरङ्ग श्रापस मँ कटती हे वही पर अन्धकार रहता 
है । जदो पर तर कट कर विलङ्ल निस्तरङ्ग नदीं ठो सकतीं 
बद्दी पर धीमी सोशनी होती है । सी से तर के रहने पर भी 
छाया की उत्पचि होती है । केलना शालाक का स्वभाव दै, पर 
वदः चालकः फे भापस मे भिल जाने से ्न्धकार दे जाता दै ! 


म 


य १9. फ क 


, छक सेनी मे दूसरी शनी फे मिलने से श्रन्धकार की 
उत्पन्चि दत है । न्यूटन क्षो यद रदस्य पदले श्षात था । उन्टौने 
द कोच फोा--पदले फी सतह समतले थी तथा दृखरे फी ङु 
ऊपर उटी दुद-परस्परमें दवा कर देखा था किदन कोचि 
वीच रोशनी फे वाद्‌ श्ननयकार, श्रौर श्न्धकार फे घाट सेशनी 
देख पडती है । सु््यं फी रोशनी में नाना धकार को र्द्ध 
रिरो फे श्रापस में कट जाने से कदी नीला, कदां दरा, फी 
लाल रङ्ग काल्तोप दे जाता है! इसी से सफेद रद्ध के वदले क 
ग्ग दिखाते ह 1 पानी मँ तेल छोडनेसेत्तेल का एक पतला 
प्रदा ऊपर तैरता रहता है । परदे फे ऊपर से पफ लद की 
कतार तथा परदे फे नीचे से पक लटो की कतार उखती हे । 
इन दोन कुतारो के श्राप में कटने से केर नकेरैरद्न लुघदा 
ज्ञाता है तथा तेल का श्राचर्ण रद्धीन देख पडता है । शन्दी 
कतार के धापस भँ कथने से सादुन फे परिचित फेन का भौ 
र दिलाई पडता दै । 

तात्पय्यै यह्‌ ह फि एसे स्वीकार करने मे पोष वाधा उप- 
स्थित वष्ट शोत कि रोशनी पक प्रकार की ल्व से उत्पन्न 
देती है । सूदम छेद से रोशनी फे भाने पर उसके भ्राख पासं 
ङ दुर तक रोशनी देख पडती है । परन्तु बडे भारी चेद ्रधवा 
विडी से रोशनी श्राने पर फेवल सम्मुख कः! हिस्सा च्ालेाकित 
होता है तथा श्रासपास छाया दिलाई देती है 1 ्रालोर-तस्द्र 
चोरी ह्येती षै श्नौर शब्द्‌ तरङ्ग बडी 1 रोशनी कौ लदरं वहत ही 
चोरी देती ह तथाःशन्द्‌ तरङ्ग दौ चार दाथ लम्बी होती है! दम 


दय भङृति ,. 
लोगो के दसवाजौ का प्क.खामान्य चिद यो्वनी के लि ब्रूत 
वडा है, परन्तु शब्द्‌ के लिष्ट बहुत टी संकीरं है । श्रालोक-तरङ् 
श्रापस्त म कर कर लुक्त हो जाती है , परन्तु शबष्द्‌-तरड श्रापल 
मे कटने का श्रयसर नदीं पाती । इसी से घर फे केनेमे भा वैडे 
गहने से यार का शष्द्‌ खन पडता है । धृहत्व दी पर शब्द्‌ तथा 
शआ्रालोक-तरङ्न का भेद दै । 0 

तस्र कयो उत्पन्न ती है १ जिन जड-कणिकाश्रौ के भरवयल- 
म्बन से तरं प्रवाहित दोदी ह वे"पक नियभित समय मे नाचती 
रदती है! खी से तरौ की उत्पत्ति दती दै । जलतरद्, वायु- 
तरङ्ग तथा श्राकाशतसरड तीन मै पक द्वी वात्तदै। , , 
, यह वात इस ध्रकार सदन मे समी जा सक्ती है । स्कूल 
सेुद्टी क्षे वाद्‌ लडको के एक कतार मे खडा कराश्चो । यदि 
लडके समवयरफ़ तथा एक दी ऊंचाई के हों ते चच्छी घात है। 
हरएक को सिखाश्नो कि श्रपनी ददिनी श्नोर बाले लडके फो एक 
चुटकी काट कर श्रपने स्यान पर एक मरतवे उद्यलो ! इसके 
याद्‌ बह लडका भी, जिसके पहले लडफे ने चुटकी कटी थी, 
श्रपनी दददिनी श्रोर चाले फो चुरकी काट कर उद्धते 1 इस भरकर 
उद्छुलने फे पटले र एक पनी ददिनी चोर बाले को चुटकी 
कार कुच देर तक शख प्रकार होने पर भाम्टर साहव के यह 
मातुस होने लगेगा कि लडको के खिर से एक भरफार कौ लदरं 
उटर्हीहं। + 

जलतरङ्ग तथा बायुतरङ़ कौ तरह श्राकाशतरङन के भी नाना 
भ्रकार के गुण दहे। जल की लहर ताल्ताव फे किनारे से लगकर 


भकप्तन्तत्त् १६६ 


लौरती ई, तथा वायु की तरह दर के पेड-परक्तवौ म रसु 
करं प्रतिष्वनि उर्पश्न करती है । उसी भकार श्माक्राणतस्ड् के 
दृषण॒ पृष्ठ पर धक्षा लगने से ध्रतिविम्ब की खषटि दोतीदहै। 
श्रालोक रभ्मि के दस श्रकार फे भधत्याव्तंन के “परागत्तंन 
कह सकते दं । यद्यपि यद नाम कुड वडा भ्रतीन द्योता है तथापि 
सममनेमें कुं फष्टन दोगा । ^ 
‹ परकर पदार्थं से दुरे पदार्थं मे ्राकाशतसरुदग पयेश कर भिन्न 
वेग से चलती है! इसका परिणाम यद हीता है पि श्राकाश- 
रपम फु तिय्धक्‌ धर्थात्‌ दिस्छा पथावयलम्बन करती दै! श्खव्ते 
*तिरय्यगूच्त्तन" क सकते है । 
चायु म॑ छोरी वङी सच ध्रकार फी श्राफाश नरद सम-वेग 
से चलती है । उस वेग का फितना परिमाण दै? सेकरड मेँ प्राय. 
ताष्व कोस ! श्सका कना हे, सदज परन्तु इसकी धारणा करना 
वदी जीर 1 चायु फे श्रतिरिक्त नोरः दृखरे पदाथ म-जैखे 
पानी, कोच याश्चोर किसी सान्द्र पदार्थं मं--पे समानवेगसे 
नही चलती 1 समी तरवा कावेग चु कमं हो जाता दे । बडी 
पडी लम्बी तस्द्वा का वेग--जिनसे लान, पीला रद्च उत्पन्न दोता 
दे फु कम दता है, परन्तु छोदीन्ोरी तरौ फा, वेम, 
मिनस रे नीले रण॒ की उस्पच्चि होती है, ज्यादा कमो जाता 
है) सका परिणाम यद होता दै कि, भिन्न भिन्न रगृदारः तर 
भिन्न पथ पर चलने लगत्ती ह । रोल के पदर पर छोरी वडी 
नाना प्रकार फी तस्ते प्क खाय टकरलनि से सषेद्‌ सद्धका 
करान होता है वथा यदी तरद के छोरी तरह खे श्रलग एोफरः 
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रख के पदँ पर कराने से लाल, गीते यादि सीन श्रालोक 
का क्रान दोता दै । कोच के कुलम मे सफ़ेद रोशनी थयेश करने , 
यर उस सोशनी फे कड डकडे हो जते है शौर उसे दर एक 
भ्रकार की रोशनी उत्पन्न होती है] ॥ 
यहो तक सिद्ध हो दुका कि रोनी नाना प्रकार.की होता 
है 1 केष ते लम्बी है तथा कोई छोरी श्नोर किसी से लाल तथा 
किखी खे नीले रग की उस्पत्ति होती है । परन्तु लालरगसेभी 
लस्वी तथा नीते रंग से भी छोरी लदरं आआङाश-पथ मे सर्वदा 
उठा करती है। श्राण्चय्यं यह है जि वह्‌ रोशनी दमाय श्रो 
द्वारा नदी जानी जा सकती । उस रोशनी का कु र्ग नदी है} 
उख श्रालोक को दमासी त्वगिन्द्रिय स्पशं कर सकती दै तथा चह 
य्मौमीरर से जाना जा सकता है। जो द्चरोछेयी त्स्ं शोख 
सरे नदीं जामी जा सकती वे एक कागज पर कास्थिक तथा 
गेमक का लेप करने खे जानीजा सकती है । पेसी गमं चीज 
का, जो गर्म देने पर भी दीप्तिमान्‌ नहीं है, छरेधेरे घर में रखने 
से न दिखलाई पडनेवाली ताप उस गर्म वस्तु से निकलती दै! 
यदि चीज्‌ वहत ग्द ते दुर से देद में रोख लगती दै।जे 
ताप निकलती है बह वास्तय भँ ताप नदीं दै, विन्तु श्र्तेक दै 
जो लाल रङ़ की रोशनी से भी लस्वा है! ॥ 
वास्तव में श्माकाश में नाना प्रकार की घोटी-वड्ी लदरें 
उत्पन्न हे री है, जिनमे से च का ते शलो से कषान देताहै 


तथा चहुरतौ क्रा नष्ट 1 
इन दछोटो-बडी ्राकाश्वतर्तौ फी लम्बाई कितनी है £, पदते 
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क्‌ चुके हे कि आद्धेक का चेग धत्येक सेकणड मं लगभग लाव 
फास फे रे । परन्तु इन तरङ्ग की लम्बा नापने फे लिपट फोसल 
से, गजसे तथाद्य सेभी काम नही चलेगा । पक श काद्स 
साल हिस्सा कफस्य नापने कौ उडी तेयार करनी पडेगी । यद्‌ 
लुद्रदुपिलुदर मापने की उडी सुच्मदशर यतसे भी दिखलाई 
मही देती । लाल स््धकी तरद श्छ नापसे तीस रुणा लम्बी 
हानी हं चथा नीते रद फी तरद १६ गुणा लम्बौ देती है 1 श्द्से 
भी फमतथा ३० सेमी ज्यादा लम्बी तस्र है, परन्तु मलुप्य 
की दृष्टि उनके पकड नीं सकती 1 

ये सव सुमाुखूदम तरद श्राकाश मे निरन्तर दर सेफणड में 
सा फेोख फी चालक्ते हिखाय सरे उर्तो स्दती ह तथा ससे 
जगत्‌ ऊरी नाना धकार फी विचित्र घटनये" सम्पादन देती स्हती 
हे! यतरद कराड मीलदुरफे तायो की सवर वतलाती है 
तथा विष्व जगत्‌ कौ परिचित शोमा सा वधन करती हे । । 

परन्तु ाएचये का विषय है कि खुं समय पच थद्‌ तत्व 
क्रिखीष्ामीक्षात नीथा रि श्याक्राशमेंदाचारशष्ञ्यादा 
चार दाथ लस्वी-लस्वी तस्दधं ओ साधारण ्रालक से बहुत बडी 
द--उत्पन्नष्टा सकती दे तथा इनका साधारण तस्डौ से फेयल 
श्राकर फेवडेदेनिदीमं मेददहे,नदीताये गुणमे साधारण 
न्दौ की तरह देती द । ङ दिन पले यह खुदीषं चाकाश- 
तरद्न मनुष्य के ज्ोचन से श्रगोचर थी । 

यद मनुष्य पे श्रगेाचर थी सदी, पर दसफौ कपना वडुत 


पूव हेः चुकी थी । कर एर वर्षं व्यतीत इष कि फेभ्विज विभ्व- 
थय 
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विद्यालय के प्यक श्रध्यापक ने भानसचसु में इन वृहत्‌ श्राफा- 
शम्यो के श्रस्तित्व फो प्रयतत कर द्विखलाया था । उनकी 
श्रसाधारण धीशक्ति ने, कषनेन्दरिय की सहायता की श्चपेक्ता-न. 
कर, कवल दन्तरिद्धिय के भरभाव से दस जागतिक रदस्य का 
श्राविष्कार किया था ¡ इनका नाम ताक माक्सवेल दै । न्यूटन 
केः पण्चाच्‌ विन्नानेतिास मेँ इतने वड़े तच्ववेत्ता का नाम नहीं 
पाया जाता । कि 
उम्दौने दिखता दिया था श्रथवा यौ कदिप कि मानसचचु से 
देखा थाकिदा ष्नोमें यादा घाठुपा्ौ मे पक ताडित्‌ 
स्फुलिङ्ग फे देने पर उसके चासं शरोर का श्राफाश कम्पित होने, 
लगता है तथा उसी कम्पन से चारो श्रोर वडी वड़ी तरं उर्परनं 
ह विगन्त भं ल्त कोस ध्रति-सेकरड फे हिसाव से चलना श्रारस्म 
कर खकती है । श्राय का विषय हैकिये वृददाकार तर 
लम्बाई के अतिरिक्त अन्यान्य सपृणं वातौ मेँ दम लोगो कौ 
चिरपरिचित श्यालाक-उम्मिं कोई सदश धम्मंविशिए हाती हे 1, 
परन्लु इन बृहत्‌ ऊर्मयो को न ते दशनेन्दरिय भरत्यक्तगेचरः 
कर सकती द शरोर न रवगिन्दिय दी, इस वस्था में मचुप्य श्रोल 
के स्ते भी न्धादै। + 
सन्‌ १८२७ ४० कषे समाप्त होने फे पहले वलिंन शहर के 
शध्यापक देलमदयोलज्न के शिप्य ने मयु्य-जाति के दस अन्धमाव 
को दुर किया था । उसकी यश्ोध्वनि से वैललानिक अगत, रतिः 
घ्वनित इुश्रा दै 1 यद्‌ तरुण युवक इस समय इस पृथ्वी पर नदौ 
दै 1 इसका नाम दह्टैज्‌था। ४ 
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दां ज ने वैकषानिक-मरुडली फो यह दिला दिया था कि यद 
ताडिव्‌-स्पन्देनोटुभूत श्राकाशरतरदधं धालुमय दीवाल से "पराग्‌ 
वचित, छ्य प्रतिफल्लित दे॥ती है तथा खादर पदार्थं मेँ भ्रवेश कर 
तिययेगसर्तितत देती है । इनकी भी तरदं श्रापस में मिल कर लाप 
हि जाती है । श्रगन वाजे की गम्मीर ध्वनि जिख प्रकार दूरस्थ 
धातुतन्भ्री पर श्राघात कर कङ्कार उत्पन्न करती है, उसी भ्रकारः 
तात्‌ यन्त्र से उत्पन्न यद श्राकाशतरङ भ्त्येक सेकणएड मे लाल 
कोस छै दसाय सरे चलकर दूर वाले ताडित्‌ यन्व मेँ स्पन्दन 
उत्पन्न करती रै । दस नये आविष्कार ने पाश्चात्य विन्म- 
श्डली भं है केलादल मचा दिया या । देश विदेश्व मँ वेश्षानिक्र 
लोग हार ज का श्रनुखरण कर, ताडित्‌ स्पन्दन की सहायता से, 
सुब््त्‌ श्राकाश्चतस्द्ग फे श्रस्तित्व के श्राविष्कार के नये-नये उपाय 
निकालने फी चेष्टा करने लगे थे। 

हत्‌.पिर्ड मँ वेग से स्पन्दन श्चारस्म हने पर शिया तथा 
धमनी की सहायता से सपुरं शरीर मे स्पन्दन होने लगता है। 
सम्पूणं मनुष्व शरीर में रक्तधारा वड़े वेग से वहने लगती है । 

 पृथ्यीकी वैश्षानिक समाज के शरीर के श्र परत्यङ्गमे वेग से 

रक सञ्चालित दा दस स्पन्दन का श्ुभव होने लगा था । फेवल 
भ्भस्तवर्यीय धर्डित-खमाज में दस हय्स्यन्द्न का श्रद्धभव नदी 
हश्च था} उस्र समय पृथ्वी के वैक्षानिक समाज मे भारतीय 
परिडत-समाज सम्मिलित नहीं हुश्च था 1 

"पकः दिन सथेरे उड कर सदसा प्क समाचार पत्रमे पठाकिि 
सात समुद पार ्रिरिश पसेप्तियेशन की वैज्ञानिक मण्डली के 
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सम्मुरव, पक भारतीय श्रध्यापक, श्रपनी भ्रतिभां दारा उद्भावित 
यन्न सरे ताडिव्‌-स्पन्द्नेत्यन्न श्राकाणा-तसद्न की गति विधि फो 
पिस्मयाकलित दशंकचन्द के भरवयक्-गाचर करार है तथा 
चयो्रृद्धः लाड फेलविन फी सेल्लास श्रौतुक्य विस्फारित श्र, 
सिनिग्ध ्येतिःपूनसलिला स्वगधारा की , तरह, उन शध्यापकके 
श्यामाडके वरंकलङ्कोर्पोर्दीहे। ,, ५ 

, उपयुक्त श्लानेन्द्रिय के न दोने से हम ल्लोग घटी वडी चाकाश 
तरा के प्रव्यत्तकौ सीमा के अन्तर्गत नदी कर सकते, पपर 
उपयुक्त यन्त्र की सद्ायत्ता से उन तर का परिणाम प्रव्यक्त 
हो सकता दै 1 इस भ्रकार के उपयुक्त यन् का श्राविष्कार करना 
दी श्रमी तक प्क समस्या थी। दार्यूज ष समस्या की पूर्तिं 
करने भ सव से पले सफल हुए थे । इसफे पश्चात्‌ रिस 
फिश्ली के देख पडा क धातुचूणं पर ताडित्‌ रङ्ग के टरूराने 
सेःउख धातुचूणं के ताडित्‌-परवाद की परिचालन्तमता वट 
जाती है 1 प्क कोच फी नली में कध लौह-चूणं, मर कर उसमे 
से ताडितप्रबादह सश्चाल्ित करने पर वह॒ ताडिव्‌-प्रवाह चुस्वक 
की स्क उसके स्थान से फेक कर धुमा देता दै । उस वातु- 
चख से ताडित्‌-तरद्न फो रकरराते ही चूण की परिचालनक्तमता 
इतनी बढ़ जाती दै कि ताडित्‌ का भ्रवादे सहसरा वलवत्तरः दो 
जाता है तथा चुम्बक की सुई सदसा धूम कर दट जाती है! 
इख धकार यन्बर की स्दायता से ताइित्‌ तरङ्ग के शस्तित्व के 
-किसो किखी ने सिद्ध किया हे । परन्तु वे यन् बहत स्थूल है, 
कतो काम्‌ करतेये श्र कमी वन्द दो जति थे । भो फर 


भ्रकाश॒ तत्व १७५. 


जगदीशचन्द्र ( जे खी०) वोस ने नया यन्घ बनाया है] स 

यन्त्र का धाकार छोटा है तथा इसके बनाने मे फोर जरिलतः 
मी नहीं , परन्तु इख ङी क्तमता अच्यन्त विस्मय क्र रे 1 श्राकाश- 
तेर के उत्पन्न करने मे तथा उनका श्रस्तित्व प्रतिपादन करने 
मै यह श्रच्य थै यन्न है 1 दस यन्त्र की सदायता से खक 
श्रापिष्कर्तां ने ्राकाश्वतरह पे नयेनये गुणौ का भ्रयकत्त कर 
वैशषानिकरों फो आश्च्यिंत कर दिया हे । पेखे सदम यन्त्र का श्रमी 
तफ श्राविष्कार नहीं हुश्च था] जिल दिनि प्रोफेसर जगदीशचन््र 
ने च्रिरिम्ठ प्सो क्ियेणन फे सम्मुख श्रपने आविष्कार कि दुष 
यन्वफोा रक्ला था तथा उसकी सहायता से जडजगत्त्‌ फे 
सम्बत्ध मे नेये नये तरत्वौ फो प्रकाण फिया था, चह दिनि भारत- 
वपं के ए्तिष्ास म चिरस्मरणीय रहेगा । 
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¬॥ 


1, 1 ्ररूति' 
उपाय किया जाता है उतनी हौ श्रारात्ता की मारा श्रधिक रोती 


जाती है। यदो पर “मजं वदता गया ज्यो ज्यौ द्वा की" का 
यसला चरितार्थं होता है 1 8 


चष्ण की सीमा नदीं है, परन्तु सयुप्य-शक्ति की सीमा है। 
"चेष्टा करने पर श्ररृति का रदस्य कुछ छुं ्रकट दोता है सही, 
परन्तु उखकी ्राड मे जो चिपा रहता है वद प्रव्यक्त नदी दोना 
चाहता । वैक्षानिक-गण॒ मन्दिर फे छार ही पर यैटे रहते हे। परन्तु 
प्ररुति देवौ श्रपने के ूरं मात्रा से ध्रका्श करना नही चाहती । 
उपासक को तव कट्पना का श्राश्रय ग्रहण करना पडता दै 
तथा वह कदपना से नेच के श्रगोचर फो देयता है । प्रकाशित 
वस्तु का श्रवलम्ब कर श्रघ्रकाशित वस्तु की वैक्ञानिरू-गण 
कस्पना कस्ते है । † 

यह कहना कठिन है कि कट्यना की सहायता से ज चित्र 
खीचा जाता है उससे मूल वस्तु का फितना सादण्य दै) 
सम्भव दहै कि वह ङ्मौ न मिलता दो या ङदु-ङ्चं मिलता 
हा । प्रत्यत वस्तु का श्राश्रय कर तथा उखी की नौव पर 
कटपना का निरम्माण दोता है । धल्यत्त फे साथ मेल तथा 
सामस्जस्य रखने के किण श्नीर परत्यत्त फो श्च्छे भरकर सम 
साने के लि ्रप्त्यक्त के सम्बन्ध मे यद चतुरता की ग दै । 
सभ्भव है कि किसी न किसी दिन व ्र्यक्तगोचर दो जवे । 
उस समय कटिपत चिर से मिलान कर खत्य सत्य की माचा 
जानी जा सकेमी । जितना सत्य है उतनां मै घण करना 
चादि ततथा जितना ऊट है उखका परित्याग करना चादिं । 


परमारु १७४ 


सत्य लाथ है पर मिथ्या के सम्पृरं दानि नदो कद खक्ते, 
धयोकि मिश्या फे चञुल से वचना दख जगत्‌ मे थोडा लाभ 
नदीदे। श; (9 
्याधुनिक विस्नान विधा की प्फ यह निन्दा प्रचलित है कि 
इमे करिली सिद्धान्त पर भद्वमण्‌ निर्भर नदीं रह सकते 1 धार 
वैक्ानिकः जिस वात फो दते है फल उसको उल्लर देै ह 1 
यास्तव म कषर्‌ पक वपं के घीच चिक्षानशाखरने एक धरनाफे 
सम्बन्ध मे वहत विचिच मरत फो प्रकाश सिया है । यई प्रत्यक्षत 
सत्ये कि सूर्य्यसे टम लोगो फो धरफाण मिलता है । सुर्य से 
श्र्लोक करिका निसल कर हमारी श्रोत्र पर ठकराती दै, इसी 
सेमे लोगो फे देख पडता ह न्यूटन के शिष्य प्रशिष्य, न्यूटन 
फे इस मतकी कदुर करते थे। यदि कोई इसमे सन्देह करता 
याता .उश्चको जलौ-करी सुना देते थे 1 परन्तु आधुनिक समय 
भ वेक्लानिकौ ने सिद्धकरः दिया है किउस प्रजार कौ श्र्लोक 
कणिका फा श्रस्तित्व ही नटीं हे। स्यं श्योर पृथ्यी फे वीच 
न जाने किख श्रकारः का पटक श्रजीव किम्भुत किमाक्तार पार्थं दै । 
दसमो शरगरेजी भँ दथर कते है) हिन्दी मे इसे श्राफ कह 
खर्तेटे 1 इस कटिपत श्राका फे छ्न्यान्य गुण्‌ क्षात नदीं ह, 
देवल इतन! कनात दै फि शसम तरं उत्पन्न दो स्तौ ह । जिस 
रकार पानी मे ठेला फकने से लदरं पेदादोतीदहै या धाने 
ध तार फा खौचने से वायु में कम्पने होने लगता है उसी प्रसार 
श्राकशि मे मी तसै पैदा दोनी र । श्य मरड्ल से उं 
स्रौ के, श्रव येम से, प्राकर श्रो पर कराने से दम लोगो 


१८० भ्ररूति 


को देल पडता है। इल समय न्यूटन की कल्पित श्रालोक- 
कणिका पर केर विश्वास नदीं करता है । श्रव ते विष तर 
ही फे माननेवाल्ते है । श्रौर एक परमाणु का उदृर्ण देते है । 
श्रमी तक विद्वानों का यद विद्यास था किं हन परमाय फो 
कोई ताड नदीं सकता श्रोर न कार सकता है। यद “शरच्छेोयम्‌ 
श्भेदयोयम्‌” है श्राघुनिक समय मे वदी विद्वान्‌ कहते फि परमाय 
षे तोडने की तरह सदज श्रौर फोई वात नहीं है । हम लोगो के 
सम्मुख संचंद्‌ा परमाणु टुकडे डुकडे टो रदे है । श्रमी तक हम 
लोग श्रत फे रहने पर भी श्रन्धे फी तरद उसको रखते नदीं थे। 
जिनका षिल्लान से फु सम्बन्ध नहीं है वे वैक्षानिको की श्स 
विक्षानवातां फो विना चच किये लाचार होकर मानते द । फेसे 
पेम उनको दिश्ाभ्रम दो जाता है। वे छुं स्थिर नहीं कर 
सकते कि वैक्षानिको कौ किख वातत फो धुव सिद्धान्त मानं तथा 
श्राविर मे श्रधीर होरूर ैक्ानिर्को की धित सव्यनिर्धारण- 
भ्रणली दी मे सदेह करने लगते हे । वास्तव में यह वेक्षा्नि्को 
का दोप नदीं है। यद प्रति देवी का दोप है । यदि प्रति देवी, 
धाथेना करने पर घूर खोल कर सव प्रकाशा कर देतो ते वेका 

निक की वात के विरुद्ध पेखा न दोता। परन्तु उनका ते पेला 
स्वभाव नदी है। बहुत प्राना करने पर देवी कुच श्रूचट 
बोलती हे, शेप भाग के जानने के लिप दश्चनार्थी को कट्पना 
का श्राक्रय अहण करना पडता हे । फिर श्चौर कठिन साधना 
करने पर छु श्नौर ध्रु धट खोलती हँ तव धाकी षो जानने के 

लललिष्ट कपना-हुरा फिर तेज्ञ करनी पडती है । 


परमायु श्र 


यद तेए दृ येत्ानिकौ की श्चवस्था! जव विधाता दीने 
उन्नको श्रपरिमितत शक्ति प्रदान नदीं को तव वेचारौ का षसमे 
षया दोप { साधास्ण मरुप्यो से वे फुट ज्यादा देखते है सही, 
पर इखसे वह मयुष्यस्व से नदी बह जाते ! उनकी च्रटि साधास्य 
म्रतुप्य फी चु की तसह ष्टोती है । इसके लिपट उनको उच्चर 
दयता न फ उनक्षी साधना फ लि, जिससे नेकः गत रदरस्यो 
का, श्राविष्कार दयो रुहा दै, उनफो साघु वाद्‌ तथा धन्यवाद देना 
शी उचित्त है । उन्दौनि जिन तथ्यो फा भराविष्कार कियादहैये 
मवुप्य की साधारण सम्पत्ति मे परिगणित है, परन्तु जे! श्रना 
पिष्ते है उसके ्िप्ये उत्तरदाता नदीं है 1 भगवती माया दी, 
क्रि जिन्दाने मानपासा के पूशंक्षान लाभ से वञ्चित कर रकष्ला 
दे सकी उत्तरदाता हे । 

यैक्षानिर्मो की समी वार्त कौ खशयरदित द मान लेना ठीक 
नहीं । जो चेश्षानिक तथा श्वैश्षानिक दोनौ फे भ्व्यद्तगोचरः दै 
वदी सत्य रै, तथा जा पभत्यत्तमोचर नही, फेवल श्ञुमानलभ्ध 
हे, चद पूर्णत सत्य नदी है । उसका श्रशत सत्य होना सम्भव 
दै । परन्तु जो राशिफ सस्य दहै उस्लफे वैक्ञानिक पकयास्गी नदीं 
छोड सकते । पयाकि उसरी सहायता से उनका खाधना करने 
का श्चवसर मिलता है । फटपनेा तथा श्रचुमान फी सदायता दी 
सेवे श्रपने गन्तव्य-पथ क्तो स्थिर करते 1 

क्रिस रास्ते से जाने पर खत्य का अनुसन्धान दो सकेगा, 
यहुन स्थाना मे इखका तचयं "निदित्त गुहायाम्‌? रदता दै । 
अन्धकार भं दौड धूप करने पर कमी रास्ता भिल भी सकता है 


, सर... 


(~. धरति ' 


शौर नदीं मी मिल खकता । शन्तु धमान कौ सहायता लेने 
से काय्यं का मार कृं दला दो जाता है । दु दुर चकते पर 
मालूम हा जाता है किं इख रास्ते पर चलने से सव्यानुसन्धान 
मिलेगा या नहीं । यदि मालूम हो क्रि यह ठीक'रास्ता मदी हैते 
उस रास्ते से लोटने परर भविष्य का श्चकार धम कम हा जाता 
है! श्रौर यदि कमश यदह धारणा दद्‌ होती गई कि इसी 
रास्ते पर चलने से मिलेगा ता समयान्तर में श्रमी सिद्ध्ये 
सकता दै 1: 

इख पथ का नाम श्रयुमानपन्था है । परव्यत्त से श्रयुमान-पथ 
पर लद्य पदार्थं की श्रोर चलना पडता है । वैक्षानिक गण एसी 
पथ पर चलते हे श्रौर जो विक्ञानशास्ले ने इनक च्पौमे 
श्साध्य साधन क्ियि है उससेक्नात ताह किशथ्मीतकतो 
भ्नान्यः पन्था चिदते श्चयनायः। # 

जड पदार्थं की गठन-प्रराली फे सम्यन्ध मे श्रचुखन्धान फे 
लिए विद्धाने ने परमाणु का श्रलुमान किया था । इसके समने 
ची चेष्टा की जवे कि यह श्रचमान कैसा है । 

पक श्रह्वल्िका दो धकार की बनाई जा सकती है । मान लो 
कि यह ससस्ना दग! कि ताजमहल भिस प्रकार नाया गया 
था। यद्‌ श्रुमन किया जा सकता है कि बद पर एक ठो 
सगमस्मर का पदाड था } उयो भीतरः तथा चादर से पत्थर 
कार कर निकाल छे ताजमहल वनाया गया है! इस पद्धति से 
मन्दिर निर्मासं कषट-खाध्य द्येने पर भी असाध्य नही दै1 
+ प मे भाचीत काल की बहुत सी गिरि्णिदा दख रकार से 


परमार यद 


निम्मांस॒ की जती थी ! इनका मचुप्येां द्यी ने वनाया है; चिण्य- 
कम्मं के श्रनि की मी श्रावद्यकता नदं पदी थी । श्रौर, दूसरी 
नसह से भी ताज्ञमहल वनाया गया दोगा } दुर पर सगमरमर का 
पदयाड वा । उससे पर्थर के दुरुडे फांट कर लाये गये होगे श्रौर 
कारीगरोौ ने उन डुकड से ताजमहल के वनाया होगा । श्रह्धा- 
लिका निस्पण करने का यह साधारण नियम है तथा ताज्ञमदल 
की निर्मा प्रखाली फे विपय मे भी इस धकार %रञ्चमान कियाजा 
सक्ता है 1 तात्पर्यं यह है कि देने प्रकारका श्चचुमानश्षियाजा 
स्रुता है । इनमे कोन सगत हे, यद ताजमहल के सम्धुख खड 
दने पर क्षत होता है । ताजमहल के खम्पुखर खडे होने से समभ 
भैश्राजायगा कि श्राया टोख पहाड को काटः फर ताजमदल्ल 
निर्माण किया गयादहै चा पत्थर पर पत्थर रख कर । यदि 
इसे सखम मं न श्रावे तो ताजमदल फो ताडने से सममः मे 
श्रा सकता है परन्तु वात पेसी हे किः वैज्ञानिको कौ क्षानक्ष्णा 
कै निषार्ण छसे के लिप फे यद ्पकम्मं करने के लिष्ट 
सम्मति नदीं देगा। सेनि का प्यक डुकडा जडपदार्थं है । उस 
उयर्णलरएड की वनाद फे विषयमे षस प्रफारफाश्रघ्नद्यो 
सफता है । चह निस ठोल है या टुकडे-दकडे सण सणएड से 
खना द्रा? हस प्रकार काप्रश्चदो लक्ता हे | धैक्षानिने ने 
स्यणुं लगड के हिला कर, काट कर्‌ तथा टुकड़े कड़े कर शस 
थश्च का उत्तर देनेफीचे्ठाकीदै तथा यह सिद्ध पिया रैकि 
यद्‌ टुकड़े कड ईट फे डने से वना दे ¦ उख ईट पो डुकडे फो 
स्थान भ यदः पर सेनि फाणटुकडा सतेना चादिष्, तथा चद ईट 
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ध्वनी चोरी दै कि श्रमो तक किसीनेउसे नदी देला है शरोर 
श्सकी भी चाशा नदीं करं रिखी के प्रलयत्तमोाचर होगी । इसी सेः 
अभी तफ वह श्नुमानलन्ध पदार्थं हे । ताजमहल ताड कर देखा 
जा सकता है कि वह सगमस्मर की ईशौ से वना है। परु 
वैकषानिफण श्रभी तक स्यण-खणड फो तोड कर सेने की 
इठे नष निकाल पाये दे । उन लोगो का यद फेवल श्रनुमानः 
हैः कि उखके डुकडे फे! तोडत्े-तोडत्ते पक पेखा चक्त श्रा सकता 
है जव सेने की ईट मिल सकफे । यह कहना किन रे कि लिन 
दौ से स्वण-खरड की श्रह्यलिका निम्मित की गईं है, 
उनके भी दुकडे ठो सक्ते हे या नदीं । यह अ्रतिसु्म सेने की 
शट, जिसका ्रभी तरू किंसी ने नहीं देखा है, सेने का परमाण 
है । वेकषानिमों का यद श्रयुमान है फि सेना ही नदीं वरन्‌ जगत्‌ 
फे यावतीय जड पदार्थं इस प्रकार के परमाणु फे समष्टि है। 
शट पर ईट रख कर श्रद्टालिका वनाने में देने श्यौ फे वीच म्मे 
चूने का मसाला देना पडता है ओर कभी-कभी पत्थर के ठर्डे 
भारी होने की वजद से श्रापस मे चिपक जाते है । वैक्षानिक 
इसके विषय मे साहस कर स्पष्ट नहीं कते कि इन परमागुधां 
के वीच किसी श्रकार का मलालादहै याये श्रापस मे चिपकेः 
हप है4 वे लोग सिफ इतना दी कदते ह कफि परमाणुक्नो के 
यीच क्षिक्ली-क्षिखी जगद पर पोलापन है । पर सका विचार 
करना चादिष्टः कि वह्‌ जगह प्कदम शन्य है या नदीं । ५ 
छ स्थान पर इन ईैटौ को "परमाणुः न कट कर 'श्रणुः 
कर्टैगे 1 दलका कारण पदे बतलाया जायगा! । परिडतो का । 


॥; 
॥ 


+ परमाणु श्ण 


श्रलुमान दै किं वहुखस्यर सूदम तथां इच्धिय के श्रगोचर चणुरथौः 
के पक्र दोने से सारे जड पदाथा की उत्पत्ति हुई है ! ये ्रणु 
नामाश्रकारफे हे। वायु केश्रणुके पक्र होने से वायु, जल 
फे श्चएु फे एकच होने से जलत तथा सानान्चोदि षे श्रशु से 
सेना-चत्दी की उत्पत्ति इ है । श्रगु का ताडना कटिन है 
चथा श्रणु फे भीतर थाडा सा श्रवरूश है) 

, निकाश तथा सावकाश दर्यो के मेद्‌ को ्रच्छी तरहः 
समना अच्च होगा 1 पक पत्थर के टुक्डेषोा हमलोग रेख 
कते दं परन्तु परस्तर-लर्ड के ढेर के हम लोग ठेस नदीं 
कहते । पक ईट के ठो कद सक्ते है, परन्तु ईट फे पावे 
क ठोल कहना सङ्गत नीं है । वान, चावल या घाल के टेरफोा 
खास नदीं कष सकते, परन्तु एक लकड़ी फे कंडे फो टोख फ 
सफते हं 1 लौद-स्तम्भ के खोस कद सक्ते है, परन्तु ट का 
खभ्भा ठोल नदीं । 

दुरं से धान, चावल या वाल का टेर ठोस क्षात ता दे। 
उस्र समय हम लेग फा श्रलग धान, चावल या वालुका 
शरस्तित्व न्तौ देख पडता । पास श्राने पर जव दमगो केः 
भ््येक चावल, धान या बालु श्रलग श्रलगृ देख पडते ह तव दम 
सेमा फो क्षात हाता है फि नके यीच-पीच मे दं जग है। 
श्मोज सेन देख पडने पर भी श्रेयुली घुखेडने से फण श्रलग 
श्र्तग हो जाति है 1 दाय उस देर फे भीतर चला जाता दै श्रयवा 
पानी उडिलने पर पिना चेक खोक क्ते भीतर प्येश कर्ता है! 
मिद्धो पानी सेखती दै इससे स्प क्षत दातादहैक्िमिष्टीठोस 


( श 3 


शदे .श्रृति 
नदी है] उसके कण घनसन्निविष्ट देने पर भी सच्युदर सान्तर 
तथा सावकाश है। ` । 
, पानी वीच की जगह में श्रवेश क्ता हे परन्तु वाल मँ प्रवेश 
नदं कर सकता, इससे उसके देह मँ लगाए रता है ! दौयालमे 
ता गाडने फे समय जदो पर लाली जगह दै वद्या सहज में 
सहा गाडा जा सकता है। चूहा वदो सहज मे विल वना सकता 
है वथा विस्वा ( दिपकली ) भी दीवाल की इख धकार की 
दसरं देख कर श्रसन्नचित्त से बहो रह स रती दै । 

श्र यहो पर यह धश्च उत्पन्न हा सकता दहै कि दम ज्तोग जिन 
वस्तु को रोख खमते है वे वास्तव मे टस ह या उनके वीच 
वीच मे खाली जगह है! यदि उनफे वीच-वीच साली जगद 
दगी तावे ठोस न दौगी । उनकी भी वनावरः दीबाल्ल की तर्द 
या वालुका स्तूप की तरह देगी । सहज मे कच्ची मिष्ट काचेद्‌ 
जाना जा सक्ता है, परन्तु जली दुई मिद्ध का चिद्र खदज में 
नदी ज्ञात हाता, पर वद भो सच्च है । क्योकि यद देला जाता 
हैकरिं पकेडपधडेमे पानी भर्देने से पानी वार श्राकर घडे 
का भिगेादेताहै। इसी धकार लकड़ी तथा पत्थर की भी िद्रता 
जनी जा सक्ती है 1 ठोस ज्ञात देनेवाले सेना-चोदी धातुकी 
मी सच्छ्रता प्रतिपद कीजा सकती हैः । लां वेकन ने एक 
खाखलै सीसे के गोले के दवाकर उससे वुं द बद्‌ पानी निकाला 
था) इसका सिद्ध करना कठिन नदी है कि सपुरं पदां 
सच्विद्रद। 

परम्तु इन चिद्धौ के अस्तित्व से शरणं फा अरितत्व भमाणित 
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नदीं हाता । य देद मोषे ` है, क्योकि इनके द्वारा जलवायु 
स्वच्छन्द्तापू्ेवः निकल सकते ई । चणुश्रौ के चीचमे जोदेदरह 
वे इनकी %रपेक्ता बहुत छोटे हे । जिख प्रकार वाजुका-स्तूप मे पानी 
दछोडने से स्तूप फी सच्िद्रता सिद्ध हाती है, वाल्‌-कण की नही, 
उसी प्रकार सेने फे पत्तर फे भीतर से पानी का श्रावागमन दिख- 
लने से स्वणंकणिका फे वीच फे चिर फा श्रस्तित्व सिद्धः दोता दै 
परन्तु यद सिद्ध नदीं हाता रि ये कणु सूदमतर श्रश्य परमाय 
खेवनेष्ुपहे तथा उन श्चणुशौ के वीचमे चेद है थानष] 
तव दुसरा उपाय फरना चादिप्ट। द्वाने से सम्पूणं वस्तुर्ो 
का-कठिन, तरल तथा मारुत पदां फा--श्रायतन कम द्यो जाता 
ह। इस भारत शबच्छ का प्रयोग श्रेगरेजी ६०५९०४५ शब्द्‌ फे यवृल्ते 
क्ष्या गया है । श्रेगरेजी ० शब्द का श्रभी तक दिन्दी में ्चु- 
वाद्‌ नद द्रा है । शर पे रास्ते मे गेल खी सेशनी फी वह्‌ 
से श्ल णब्दनेहमलोगो कीमापामं भ्रनेश किया ह, परन्तु 
सरकृतायुगाभिनी दिन्दी भाष! की धातुश्च से शसा मेल नदीं 
खासकताश्रौस्न सादिव्यषोभाषामें दलका प्रयोग दो सकता 
है । वर्थाकि यदि हम ४२ फो गस कर्द ता ६०५००४० फे गेखीय 
कदने पर सरस्वती बहुत कंद दो जायगी । इसी से केके 
लोग ४०5 का श्रलुवाद्‌ वाययीय पद्‌ाथं करते है परन्तु 417 15 > 
६४ का श्मनुवाद्‌ वायु टक चायवीय पदार्थं है पेखा होगा । श्राघु- 
निर शरंगरेजी-स्छलतौ म यह श्चुवाद्‌ मान लिया जा सकता है, 
परन्तु सरस्वती मन्दिर मे येखे श्रयुवाद का प्रवेश निपिद्धदै। 
इसी से भाचीन पञथचभूत फे श्न्तगंत मच्तत्व का &२ऽ फे अर्थं 
१३ 
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मे'व्यवहयर किया गया है । अतएव £ ००८०० के स्थान मै मारुत 
कदने से शायद्‌ किसी के कान को घुरान लगे जड पदार्थं की 
तीन चबस्यये है--कडिन, तरल श्रौर मखत ¦ दवान से तीनो 
प्रकार कफे पदार्थो का श्रायतन कमदो जाता है । बहुत थोडा 
दवाने स्र ही मारत पदार्थं म वहुत संकोचन हेता रै । तरल 
तथा फटिन पद्‌ाथै भी ज्यादा दवने से सङ्कुचितं किये 
जा सकते हे । संकोचन करने फा द्या उपाय भी है | गरम 
करने से दो-पक पदार्थो केश्रतिरिकि संपृणं पदार्थ प्रसारित दोते 
है रौर ठण्ड लगने से सिकुडते है 1 इसी प्रसारण-क्तमता की 
चज से लोहे का पिया लकड़ी पर जम जाता तवागर्मीकी 
खपेत्ता जादे म घडी का पेडुलम जटदी चल कर काल निरूपण 
करने भ गडवडी डालता है 1 । 

जड पदार्थो के श्रगुश्रौ के वीच श्रवकाश क्ता श्रचुमान करने 
से स सफोाचन तथा प्रसारण की घटना छच्छ प्रकार समभ 
मै श्राने लगती दै । श्रणुश्रौ के पास शरान से सकोचन तथा दूर 
जाने से प्रसारण दाता है) यह श्रमान वहत सद तथा 
स्वाभाविक दै 1 

श्रति भराचीन समय से लोगौ को मालुम दै कि दावनेसेया 
शीत फे कारण जड़ पद्यं सङुचित श्रौर ग्भ से श्रलारित दोते 
दे। परन्तु इसके देने पर भी ५० वपं के पे श्रणु-घटित श्रवु. 
मान की नीव पकती नहीं हुथी ! ५० पं में वद नीव चटुत 
मजवृत दा गई द 1 यदह कदने का प्रयज किया जायगा कि किस 
धकार यद नीव मजवूत की गद है । । 
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तरल तथा मास्त प्दा्थ॑मे पकः विक्षेपशुण हे जो किन 
दर्थं मे नदी हे। सका दाव कते दै । कटिन पद्वा्थं जिसके 
धार पर रहता है उसको नीचे की श्रोर दावता है, परन्तु 
रल शरोर मारुत पदार्थं चासं श्चोर श्रयांत्‌ ऊपर-नीचे दवाते 
। पक घडा पानी भर कर उस घडेके प्कश्रोरदेदकरनेसे 
संचेद्‌ से दोर पानी निकलने लगता है, परन्तु वड मेँ वाल. 
रदेनेसेषटेखा नदींदोता। धडेफेपदेमं दद्‌ करने से तो 
लू निफलता हे, पर किनारे चेद कने से नद्धौ । श्रौर एक 
त है कि कटिन पदाथ के किसी पक स्थान कफो ठवाने से दाव 
त्फ उख स्थान पर पडती है परन्तु तरल श्रौर मारुत पदार्थं 
> चाह जिल रशो दारे वह दाव चायो शरोर फैल जायगी । 
हिने कथे में वोभा रखने से हिने तथा वये मेँ स्लने से 
यें मे दाव पडती है, परन्तु एङ पिचकरारीर्मे पानी भर कर 
यने से वद दाय सपरं पिच रारो पर पडती है। इसका परिचेय 
पेचकारी फे किसी स्थानमें छेद करने से मिलना हे] तर तथा 
मास्त पदार्थं में इस विश्चेषतां फे कारण चपलता दष्िगोचरः 
रोती है। कठिन पदार्थो मं चपलता नदीं है । वे स्थिर तथा 
गम्भीर है 1. जल तथा वायु चपलता के लिपट प्रसिद्ध हे । एसी 
चपलता फे कारण, बिना कसी श्रष्ुपिधा फे, सरे का पानी 
करोर मं शरीर कटोरे फा पानी लेरेमे उंडेला जा सफतादै 
तथा श्रमोनिया की शीशी खोलते दी उसरप वरू मालूम होने 
लगती है 1 इस चपलता फे न रहने पर ष्टि पतति” तथा 
"वायुनहति, ष्स्यादि वार्वौ का रयोग क्षिया जाना सम्मय नदी 
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था चथा यदोः पर खन्देद होता है कि “गौ. शब्दायते का प्रयोग 
दोता कि नहीं । कटिन तथा तरत पदार्थं के भद्‌ के विपयमं 
यद्‌ कहा ज। सकता है कि कठिन पदार्थं का पदाड दोता है श्रोर 
तरलं का नही । भूगोल-विवरण मे वफ के पदाड का उरलेख दै 
परन्तु जल के पटाड का नहीं । पानी फे धान या बालूकी तरह 
स्तृपाकार नदी कर सकते । 
जल श्रौर बायु चारो ओर दूवाते है तथा उनके प्क शश फे 
द्वानि से बे सवव फैल जाते है इसी से इनमे चपलता है ) इस 
चपलता को समभने के लिप इनकी श्रास॒चिक बनावट का श्रनुभान 
करना पडता है । दुगं की चदार.दिवाली को द्वा कर तोडने की 
ढो प्रणाल्लियों ह 1 प्राचीन समयमे हाथी के घक्के से दीवा्ल 
गिते थे श्रौर च्राजकल तोप के गोलौ से धका देकर गिराते हे । 
पानी का दावे समने के लिप खयाल कसे, पान के भीतर वहु 
सख्य श्य दौड-धूप कर रदे है तथा वायु मे चायविरु श्रु । 
कठिन पदाथ म चाञखल्य नहीं दै इसी से उनके श्रणु उस प्रकार 
नदी ठौडते ! इस धर मे जो दवा है वह दीवाल, चुत सेव धवम 
दे रदी है! दम लोगो के शसीर पर भी उसकी दाच पडती दै । 
ष्वा शरोर से चरावसर दाच पडनेसे दम लोगो केषकुचं मालुम 
नदी 'दोता, नदी लो उस्र दाव का परिमाणु इतना श्रधिक दै कि 
पक सेर दाव पडने पर हम लोग मसल ज्ये । एक गिलास म 
शद लगा कर उसके भीतर के चायु के चूसने से चाहर के चायु 
की दाव के सवव खे गिलास शद पर चिपक जाता है । पिच 
कारी मे वार के वायु की दाव की वज से पानी भरता दै । 


\ 
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इस दाब फा कारण वायु फी चपलता रै । वायु चपल है तथा 
उसके श्रगु चञ्चल हे इख घरमे ओ कसेडौ बायविक श्रु टे 
ये दौडरदेहै तथा चृत नौर दीपाल का धक दे र्दे है | श्रणु बहुत 
ही छे दोतते है । उनका धक्छा अगस्य हे, परन्तु जव काटि कटि 
श्रणु सेकैड म कोड चार धके देते है तव “श्रदपानामपि वस्तूनां 
सति काय्यैसखाधिका" की कहावत चसतार्यं दती दै । उस 
समय उस धक्ते का परिणाम श्रगणए्य नदी होता । वेतल मे काग 
लगा देने से भीतर कु व्यु षन्द्‌ हो जाता है श्रीर दमल्ागौ कै 
चष स्थिर शात दोता दै, परन्तु उस दव की दाच बोतल पर पठती 
दे शौर उसी द्व की वजह से चायविक णु दौडते रहते हे । 
यहे श्रजुमान करना कठिन कि इस धरः मे पितने करोड 
वायचिकश्रणु ट तवा पक श्रु का वज्ञन कितना हे, परन्तु यद 
कदना उतना कठिन नदी है कि वे किख वेग से दौड रदे हे । एकः 
एक श्रणटु का वजन न मालुम रहने परभी सम्पूरं छ्रणश्नौ का 
यजन श्र्थात्‌ सम्पूणं वायु का वजन मालुम दै नथा इसका भी 
दसाय है कि सम्पूण ्रणु फी दाव द्रीवाल पर कितनी पड रदी 
दे । श्ये हिखाव करने प यद मालूम दे खकता है कि कितने 
येग से द्घाने पर उतनी दाव पड सकती हे ! मै यद्ध पर यद 
हसाय नहीं लमाना चादता, पर हिसएव लगाने से श्चात दोगा फि 
श्रगुश्चौ फा वेग कुछ कम नदीं होता । हम लोगो भँ से कोर उतने 
चरेण से नदीं दौड सकता 1 रेलगाडी से मी उसको तुलना नदी 
हो, सक्ती 1 यदि रेलगाडी च्छे म दार मीलकौ चालये 
शात ता दलसे रेलगाड़ी ऊी तुलना द्यो सक्ती थी । वायु का 
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चाञ्चल्य सवजन-विदिव देने पर भी स्थिर वायु के श्ररुध्रौ फा 
यद वेग वहतो को मालूम नदीं है, परन्तु यदह न मानने से 
काम नदी चलता । इस श्रनुमान के शरतिरिकत स्थिर वायु की 
दाव के जानने का श्रौर दुसरा उपाय नद है । श्रभी तक दुसरे 
उपाय का छषलम्बन कर किसी ने इसके सिद्ध नही कर पाया 
है । ख्डेवायुसे गमे वायु की दाव ज्याद्‌ा होती है। एक वडी 
वोत के षायुकोाद्वा कर एक शीशी म भर जाने पर धक्के"का 
जोर वहता ता नदी पर धक्का की खस्या श्रधिक हा जाती है। 
पहले जितने समय में जितनी वेर धका क्गता था श्रव उतने 
समय में ज्यादा वेर धक्का लगेगा । इसका परिणाम यह होता है 
कि दाव की माचा श्रधिक द्यो नाती है। 

चायु की दाव उदष्दस्णरूप दी गर है 1 इस सिद्धान्त का 
भारत पदाय तथा जल की नाई तरल पदार्थं मे श्रयेग दो सकता 
हे । माखुत पद्पथं का उडा करके द्बाने से चद तरल दो जाता है । 
श्राजकल चेततो मेँ तरल घायु विकता है । यह प्रश्न दो सकता 
है कि मारत वायु श्रौर तरल वायु मे का श्रन्तर दै ? 

मेद थाडा-वहुत इख प्रकारका है! पक मैदानमे चार्यो योर 
से दौीवाल उठा करः उसमे कद्ध स्वकरूल के लडके छोड दिये जाये । 
उनकी श्रो पर पद्धी वध देने से छच्छा देगा । वे लोग श्रानन्द्‌ 
कै सराय उख मैदान मे दौडे'। वे दौडते दौडते दीषल से 
धक्ता खा कर दूसरी शरोर दौडेगे श्रौर परस्पर भें भी धक्का 
सुक्र्की होगी । इस प्रकार वे परस्पर धक्षा द्मे . तथा ्दीवार 
से भी गोकरं खायेभे । बोतल के भीतर या इस धर के भीतर 
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वायुर मे जो श्रणु है उनकी मी पेखी ही श्रवस्या है । वेतल 
फे भीतर जलीय वाष्प चन्द्‌ कर देने से उसकी भी थोडी बहुत 
यष्टी श्रस्था दोती है  श्सु्रो के बीच में बहुत वकाश 
रहता है । उस युके हण स्थान मँ वे दौडते रहते हे श्रौर परस्पर 
धक्ता पेते ट तथा दीवाल से ठोकर खाते है । 
वायु या जलीय वाप्य जव तस्ल वायु यातरल जलें 
परिणत होता है उख समय उसकी श्ववस्था परिवर्तित दो जाती 
दै। मानो बे लडके स्कूल के दल में चन्द्‌ कर दिये गये हे, पर 
श्रमी मास्टर नही श्राये 1 उस समय उनरो चेच पर वैठाना 
यडा कठिन है! वे घर मँ दौदभे तथा ऊधम मचावेगे , परन्तु 
सीरं स्थान होने कै वजह से उनको बहुत दौडने का श्रवकाश 
~ नहीं मिल्तेगा । घर द्ोटा तथा वालको की सस्या श्रधिक 
दने खे श्राप मे धका मुक्षी श्रधिक होगी तथा दीबाल से भी 
ठोफर लगेगी 1 उन्हे स्थानामाव से स्वाधीनव पूर्वक दौडने का 
सुसीता नही मिक्ेगा । तरल पदार्थो के श्चयुश्रौ फी भी थाडी- 
वदत इसी प्रकार की श्रवस्था होती दे । 
तरल पदार्थं खड लगने पर किन टो जाता है । पानी व्ने- 
दार होकर वफ दो जाता है 1 किन दने फे समय वहुव से 
तस्ल पदार्थं दानेदार् दोते दहं 1 दने फो ेगरेजी मं च्म 
कते हे । स्ट की चनावर मं शला, नियम तथा कारीगरी 
दे इस समय कठिन श्ववस्यापन्न श्चणुशरौ की पेली छवम्था 
ती हे, मानौ मास्टर सादव दज मे श्रा गये हा, मानो लडके 
तार वध कर वेश्च पर वैडे हा 1 उस चपलता, दौड धूप का 
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सीप दा शला तथा संयम विराज रदा है । वेश्च फे वाद्‌ पेच 
है तथा फठार में वै दपः लउको की कैसी शोभा हो रहौ रै । 
इख समय सय पनी श्रपनी जगह पर येठे हुए है । श्रापस 
भे धका सुक्धीताहै ही नदीं, दीचाल पर ठोकर का भी छभाव 
है । हो) देद से दे जरूर रगड खा जाती है ! पले की तरह 
चपलतां नद्यं है, पर यद नदा ऊद सकते कि वाश्चल्य हैही नदी 1 
इख सेभास्थल मेँ ज लोग स ध्रवन्ध पाठफऊ की तरह मास्टरी- 
तथ्य से परिचित दँ उनरोक्षात दहोगाकि मास्टर सादव की 
उपस्थिति की यात जाने दीज्ञिप, वेत-दणड भी लको का चास्य 
निघार्यु करने मे सर्वंतोभाव से समर्थं नौ होता) वे श्रपनी 
जगह पर वै रहने पर सिर हिलाना, दस्तान्दोलन, श्चौर पैर 
दिलाना इत्यादि नाना प्रकार की चञ्चलता करते है 1 मास्टर ˆ 
सादव षया उन सव वार्त फो देखते रदते है ? इन वातत का देखना 
श्रसम्भव दे कटिन पदार्थं के रु मे भी पले की तरद चप- 
लता नदी है । वे दौडते नदी या दौड एरी नही सकते , भेणीवद्ध 
दो श्रपते-्रपने स्थान पर दी कोपते तथा दिलते रहते है 1 
वे आ्आधारपाच् पर स्येव द्वाव नहीं डाल सकते ! ऊपर 
या श्रगल-वगल द्वाने की त्तमा उनमें नदी दै, पर्वे पर दी 
शोड़ी बहुत बदमष्णी करते हे । तीनो अवस्थाय मे अणुशो कौ 
सस्या यराचर रदती है, परन्तु उनकी चपलता परिषतिंत सोती 
रहती है । मारत के शरण बहुत चपल है । वे जिधर पाति हे उसी 
शोर दौड़ने लगते हे । रेलगाडी खे भौ उनका वेग श्रधिक होता 
1 दौडने षर, श्ाधारपात्च से धक्षा लगने पर, वे दुक्तरी ओर 


\ 
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दौडने समते है । दौडने म परस्पर वक्षा मुकती रोती है 1 तरल फे 
श्रणु भी चङे चपल दोते है, परन्तु सरीरं स्थान मँ फु सक्च 
श्रा जाती ह तथा उनकी उतनी स्याधीनता सकी स्थान मे नदीं 
र्ती । धका मुक्छी बहुत होती है तथा वे पात्र से भी टकसतेदै 1 

षिन पदाथ फे श्यणु मे वैली चपलता नहीं हे । ये दौड न्दी 
सकते. । पर यद नदी कह सर्ते कति इनमे कोई नदं दौडता। 
यदि कशे णुश्रौ मे दा चार हजार दौड कर निकल जरे तो 
उनी गिनता न करनी चादहिपः ! क्या रास फे डके मास्टर 
के धोखा देकर बादर नटी चले जति ? परन्तु उनम से श्रधि 
राश ही श्रपने स्थान पर रहते ह } दस समय वे पाच पर धक्तादे 
नी खकते । पर हा श्रपने स्थान पर छु चाश्चद्य प्रकाश करते 
र । शली चाञ्चस्य के प्रकाश्य करने का परिणाम उप्णता हे । 

कदने का तात्पय्थं यह है मि जड पदाथा की तीनश्चयस्यार्श्रो- 
शर्थात्‌ करिन, तरल, तथा मारुत--का विशिष्ट गुण दस प्रकार 
शच्च तरह समभर मेँ श्रे लगता दै] हन विशिष्ट तथा सख्य 
गुणे के श्रतिस्कि श्रौर मी कड पक गुण इस श्चगणुधटित श्ुमान 
से समामे श्राते ह । यद्‌ वात दूखरे प्रकार से वैक्ानिरफो की 
समफर्मेश्नेसेद्ीवेलोग दख प्रकार का श्रनुमान किय वैदे 
द कि सपू जड पदं श्ुश्ो के समवाय खे वने प है । 

गु के टुकडे देए सक्ते ई या नदीं ? पदार्थं वि्या-विशार्द्‌ 
धछकरे विषय मे कोई स्पप्र उर नदीं देते, परन्तु चै्नानिकौ का 
पक दूसरा दल दै जिखको रखायनचेत्ता कते हं । वे लोग 
दूसरे दलाल षो कते हँ फि अणु फे भह न दोने पर उनका 
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हम लोग दखरे पदार्थं मै-्ाकिलिजन श्नौर दादडोजन मे--परि- 
एत करते है, उख समय यह स्वीकार करना पडेगा कि जल फे 
श्रसुका मङ्ग कर रहेहै। तुम लोग कगे पि जल के श्रणु 
के ताडने से उसमे जलत्व नही रहेगा, यदह दूसरी चीज दा 
जायगी । हम लोग तो यदी चाहते है । जल के श्रु फो तोडने से 
जो मिलता रै वद जल नहीं है-वद दादडोजन तथा श्रापिंसजन 
का सदमतम शरश है । इसके! परमाणु कह सक्ते ह । हम लोगो 
के श्रु के तोड़ने पर परमाणु मिलता दे । दो प्रकार के परमाणु, 
पहला हाडोजन वथा दुसरा श्राजस्िजन का परमाय मिलता 
है । खयाल फरो, यद श्रारखिजन का परमाणु हादडोजन फे 
परमाणु से श्रख्ुना भारी दै । श्रव यदह समभा जायगा कि षय 
हाष्डोजन फे साथ श्राक्सिजन का यह श्रनुपातं है । यदि जल 
कै भव्येक श्रु से हाड जन का एर परमाणु तथा आक्सिजन 
का पक परमाणु मिते भौर यदि आर्सिजन का पस्माणु 
हादरदोऽन के परमाणु से ्टयुना भारी दो ते इस भकार फे 
श्रचुपात के होने का कारण स्पत. खम म आ जाता दै} पक 
वृद जल मे करोड जल-छ्रणु ह 1 जितने श्रु दे उनमें से दर णक 
के तोडने से उतने करोड परमाण दादडोजन तथा श्राकि्तजन 
के भिम शरोर श्राक्खिजन ऋ धरत्येक पय्माखु दषड़ोजन के पर- 
माणु से शटगुना दोगा, श्रतप्टव ाज्रिसिजन के करोड परमा- 
शुर्थो का वजन हादड़ोजन के करोड परमाणुश्रौ से अटगुना 
हयोमा ¡ इसी से दोनौ का श्रुपात्त प्क श्चौर श्राच दै। धसका 
-सममन्ना मी सहज दै कि दाद्डाकिसतल में आामिक्षजन शद भनि 
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क्यो रता है 1 जल यैः श्रखु को वेडने से श्रागिसजन का एक 
श्रषठु मिलता दे! मान से द्ाकिसल फे श्चणु फे ताडने परः 
श्रारसिजन फे दै परमाखु भिलते है! पक परमाणु का वजन 
श्राठदेने से,दे कासेलद देगा 1 दसौ प्रकार श्रौर दूसरे 
फिषाी द्रव्य के श्रु का ताडने पर यदि श्राकिसजन के तीन पर- 
माणु मन्तं ते वद श्राकिसिजन का २ भाग र्देमा, चार षो 
रमे परं श्राड चौक वत्तीख भाग रदेगा द्यादि ! 

श्रार के साथ श्चाकिसजञन फे सस्वन्ध फी वात यदहो तक हुई । 
श्राकिस्रजन का श्रा दिर्सा तथा सेल हिस्सा रहता दै, पर 
इनके वीच का नही रहता श्र्थात्‌ दख भाग, चौदह भाग यहो वक 
कि भाइ वदे वार भाग मी नही रहता । सके कया मानी १ इस 
यद तातप्यं है कि श्राकरिखिजन का परमा तडा नदीं जा सकता ! 

श्न यह चात तय पाई कि पक वृद पानी भे करोड णु 
हे शसक निद्र करना हुत कठिन है कि पक वृद मे कितने 
फरोड श्रणु रहते हे । परन्तु पेली चात नदीं है कि इसरा निर्द॑श 
हीनो सक्रता हौ शरण वहुतं खुदम तथा इन्दरियि फे गोचर 
हे! इसका भी निदेश करना कठिन है कि अरु कितने वडे हेते 
द परन्तु इसरूए निधे देए सकता है, परः श्चतीव कठिनता से । 
सेख्या दवाय इसके निर्देश करने की चेष्ठा की गू है परः उसमें 
श्रनुमान की भी सहायता ली यई दै, तथापि उस निर्देणमें 
श्रधिफर भूल की सभ्भावना नदीं 1 इसके बतलाने मे पवन्धः 
चहु्त वदृ जाता है फिः फिर प्रकार सके निदेश कस्तेकी 
चेष्ठा फी गई है, तथापि साधारण द्र प्रकार कद सकते हेः 
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कि प्क वद्‌ पानी कफो यदि किसी भरकर पृथ्वी के दतना 
वडा करे , जिसकी परिधि ५० हजार मील दै, ते उस चेह फे 
श्रु का परिमाण वेल के पेखा होगा यैरजेा हा, ये जलीय 
श्रु हे, तथा जलीय वाप्प के खुत्ते मैदान मेँ दौडते रहते है, 
शरोर सरल जल मे शरापस में रगडते हष, धक्ता देते हप दौडते 
है एव कठिन वफ मे कतार बोध कर श्रपने स्थान पर कोपते 
रहते टै । इन श्चणुश्रा के तोडने पर परमाणु मिल सकता दै, 
प्ररन्तु उसमें जलत्व नीं रहता । वे श्राकसिजन तथा दाश्डोजन 
के परमाणु है । ददडोजन का परमाणु सव से हलक्रा दाता है 
तथा श्राविसलिजन फाउससे श्रटगुना मारी दोता है । इन परमापर्धो 
के ताड नदी सकते । एक, दे, चार, दश, वीस, दो सौ, दश 
लाल, दश करोड परमाणु दो सक्ते है, परन्तु डेढ, श्रटाईै, 
पौने पोच परमाणु का श्रस्तित्व नी है । थदि ेसाहेतातो 
श्रासरिसिजन का श्राठ माग, सोलह भाग न देकर वारह, चौदह 
आग की भी सम्भावना होती । श्रौर भी-जल से दादडोजन 
मिलता है, परन्तु दाड़ोजन से दा्डरोजन के श्चतिरिक्त नौर 
कुष्धं नदी मिलता ! इससे ज्ञात होता है कि जल केश्चगुमें दाद 
डोजन वन्तमान दै, पर दाषदरोजन के परमाणु के तोडने से शरोर 
दुसरे प्रकार का सुदमतर परमाणु मिल नदी सकता । श्रत्व 
परमाणु छच्छेद्य, श्रमे तथा श्रविभाल्य है 1 

दख प्रसङ्ग मे प्क श्रोर वात उडाने के श्रलोमन के रोकना 
भेरी साम्य से बाहर है । पार्थिव छव्यों कं परमाणु के जानने, 
दे उपाय दै-(ई) गणना तथा (२) माप करना । हम लेग इख 
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चात की गणना करते है प्रि गोशाला मे पिवनी गाये है, पाट- 
श्राला.मै क्रितते लड हे, समा में कितने सभ्य ह्‌, पेड भे कितने 
फूल लगे हे इत्यादि, तथा परश्च करते है कति कितनी गाये, कितने 
डके, मिते एल इत्यादि 1 परन्तु यदि भश्च क्या जाय कि इस 
तेषं कै पानी रै, दस पेड मं कै लकडियो ह, शस स्पयेमेकै 
चोदी हे-ता प्रश्न हास्यकरः दा जाता है! इस प्ररार्केप्रश्का 
उत्तर नदीं हो खक्रता । हम लोग श्ननायासर गिन सकते हे रि 
समापति महाशय की मशाल मे या समस्पादकजी फी गोशाला 
नै प्यादा गाप" ह, परन्तु इसा भिन नदी सकते कि स गमले 
मे पानी श्रधिक है, या उस्र गमले मे । इसफे लिप्प दम लोगो को 
मापना पडता है । मापने के क्या मानी हे ? सज्ञं करो, इस गमत्ते 
ख पानी लापना दोगा । एक लाखा लिया । उसमे जितना पानी 
श्रातर दे उसके! पक खेर कर्मे तथा सोरे फो कर्देगे सेर भर फा 
नोय । श्रय गभलते से लोटा भर भर पथस्‌ पृथक्‌ पानी नापने 
पर थोडा सा पानी वच रहा जिससे लोट! नदीं मरता । तव 
यक छोरी लुटिया ली जिसको छटोक भर की लुधिया करगे । 
किर तेरह वेर चछर्ोक की लुखिया से नापने पर कुच पानी वच 
र्दाजेोखुर्योक से कम है । श्रव एक छोरा गिलास लिया जिसमे 
तला भर पानी समाता हे 1 तीन भिलास्र पानी भर्ने फे याद्‌ 
थोडा पानी चच रहा । श्राखिरकार लाचार देकर उतना पानी 
फक दिया श्चौर कहने लगे कि सख गमले मे दश्च सेर, तेर 
खयोः तथा तीन तालाः पानी है 1 दके पानी नापना कते हे । 
पर क्या पानी ठीक ठीक नापां .गया १ दमने लाचार होकर 
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जितना पानी फक दिया वद कितना हागा १ यदि उसयो नापरे 
ते तेलेके गिलास से भी पक दोरा गिलाख तेना पडता 
श्रौर यदि उससे मी नापने के वाद्‌ कुद वच रहता ते उसके 
नापने के लिपट श्रौर भी छोटा गिलास जेना पडता । चाहे जितना 
छोयस्यांनलो, च न ऊद पानी श्रवण्य वच रहेगा ¦ लाचार 
होकर एक वक्त रुकना दी पडेगा, तव उतने किचित्‌ चचे हण 
पानीका फक देना देगा । नापने मै भौ कङ्क गलती रह 
जायगी । यद्यपि वह्‌ भूल्ल खामान्य तथा श्रकिञ्चित्कर है तथापि 
उखकषप गणना ता गलती में दै । गिन्ने मं रेखी गलती की 
सम्भावना नदी । गिनने फी वस्तु चादे जितनी अधिक क्यों न 


देए, यदि गिनने के लिप वक्त मिला श्रौर धाखान दिया गयाते 
निर्भान्त गणना, क एसाध्य हाने पर मी, असाध्य नही है । भारतः 
यपं की मदुमश्मारी दस्र घपंके वाद्‌ की जाती दै! उसमें 
ईं न कुं गलती रहती दै ष्योकि जिनके ऊपर इखङा भार 
र्तादहैवेयातेा धाखादेते गे या जिनका भिनना होगा; 
उनसे उनी भेट चै होती होगी । इन खथ भुधियो के कारण भूल 
होती है, पर निभूल गणना का दोना श्रसम्भव नदीं है । यदि 
मिनत करः गिना जाय ते टिडधयो के दल की, समुद्र के वालुर्ो 
की तथा श्राकाश के तास की गणना निभूल दयो सकती दै । 

परन्तु गमलञे भर पानी का निर्मूल मापना सस्मव दै 1 तेते 

के सहसांश तक का मापना खस्भव है पर उससे कम दने पर 
इमन्ले ्‌ दार माननी द्य प्डेमी 1 सी से नापने पर कु भूल 
अवश्य रधेगी, परन्तु गिनने मे खी गलती की सम्भावना नदी 1 
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चापल नदी मोल त्तेते मन, खेर, द्येक तथा तेले तरु तोलते 
हे} शरीर तेते से कम का कूच खयाल नदी करते । तेते से कम 
का याल करने पर कम ठगना पडता है सदी, पर चावल फे 
मूरय की शपेत वद्य समय का मदय श्रधिरू दो जाता दै जिनका 
कापर श्रास्तमान के तासौ, नदी सी चालु तथा वायु मँ धूति कण कै 
भिनने का है उन्दी केः यद काम करना सुवारक दा 1 साधारण 
मनुष्य से ते दक्षसे खं सरोकार नदीं है । 

यदा हम परमपणु-पखङ् क्तो समरति कर्‌ श्रय लोगं क्षो दधी 
द देते, परन्तु इधर जै नई वात का प्रसङ्ग उडा है उसका कुलु 
उरलेख न रर्ने से श्राप लोग करगे कि कुं न हश्रा । इसी सै 
$ शौर थोडी तकलीफ दगा । 

'स्सायन्येत्ता जिन सूल श्चर्यात्‌ तत्व पद्यर्था फा परस्पर 
मिलाकर यावतीय पार्थि पदाथेकेा वना सक्ते दहे उनकी 
सस्या लगभग ८० है । ्रनप्प्य पस्माणु मँ भी इतना टी जाति- 
मेद्‌ स्वीकारः करना पडेगा 1 परन्तु मानव-खमाज मँ जिख प्रकार 
जाति भेद्‌ खव का प्रच्चु नदी लगता, उसी प्रकार पर्मारु- 
खमाज में मो जातिभेद्‌ अच्छा नदीं देव पडना। लडकपन म चोदीः 
श्रं सुलस्मे फी शरेमूी के मगडे के पठा था 1 याद पडस्दादै 
कफिर्चोदी कोरश्गूढो नेऊदयाथाकि न्रटलाद्‌ रे! सुलम्मेकी 
शरमृी की यद्‌ यन-टन {जाति मेद्‌ रोने फे कारण यद्‌ विचाध्‌ 
श्न दोन मे द्ुश्चा था। इतिद्दास के देखने खे ्खम्रा पता नही 
चलना कि ष्सं जातिमेद्‌ फो उडा देने के लिप फोर साशले 
कान्परेन्छ चैठी यी या नदं । यदह चाचने मे कष्ट मादस होवा 
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मिलेग उस खभय, उसको विभक्तं करने पर जलत्व मदी रदैमा 
चयौ वद दृखरे 'पद्ाथं का परमाणु हदो जायगा । यदि वात 
येखी दी दै ते गाय, वैल, परल, फल की तरद्‌ जल कषे श्ुश्रो की 
भी गणना हो सकती है । शरोर यदि हम जोग प्क वृद जल के 
श्रखुकी सस्या की गणना कर सक्ते ता जल फे परिमाण निरे 
करने मे गलती की सम्भावना न होती । 
वात टीकर है। यदि श्रु के समवाय से जल घना हञ्ा हो 
ता उसके श्रुश्रौ की सस्या की गणना फर उखके परिमाण का 
निर्दश करना श्र्म्भव नदी है । पर भिनते पयो नदी ? यकि 
शरण इन्दौ के ्रगोचर है । इनको छू तथा पकड नदौ सकते! 
यदि कभी इस भ्रकार के यन्त्र का श्राविप्कार हुश्या जिससे श्रु 
इन्दि यभेचर हा सके ते जे घेय्पेवाय्‌ पुरुप दोगा तथा जिसको 
इख वात के निरालने का समय है उसके लिप समुद फे जल के 
श्रशुश्रौ की भी गणना करना श्रखम्मच नदी देगा । परन्तु अभी 
ता गणना नदो हदा सकती ! श्रन्दाज से कस्या गणना करने की 
चेष्ठा की गई है, परन्तु उसमें बहुत ज्यादा गलती न देने पर भी 
पक एक कर निभूलं गणना करना ्रखम्भव है । दसी से हम लोग 
नाप कर जल के परिभाणु का निर्देश करते है । उसमें क गलती 
श्रष्य हाती है , परन्तु उसकी हम ज्ञग परवा नहीं कर्ते 1 
जदो कठिनता सरे गणना दती है वरहो नाप कर काम 
चलने को ही भ्रथा हे । जिसके श्रसीम चेय्यै है उसका चचल 
को धक पक गिन कर मोल लेने में दूकानद्ार धेखानदे 
\ सफेगा । परन्तु इतना धेय्यै किंसमे दै दम लोग गिन कर 
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चावल नहा मो चेते मन, चेर, चर वथा तले चकत तौतने 
1 श्नौर वेते ने कम क्न इन्ध दयत नही कर्ते ! वादे चे कन 
-कामयाल क्से पर्‌ कम ठमना पड़ता है खटी, पर चादलद्ते 
मू की श्रेत वरदा समय का मदय अधिक्छदो जाता है] खनका 
काग शरमाने वास, नवती कौ वाल तया वाघ मै धूलि-कू षे 
भिवे का है उन्दी का यद काम करना छुारक देष 1 खघाप्प्‌ 
मनुष्य चे ते इसे ङ खोकार नही दे । 
वरह हम पर्मायुःयसद्ग सो समाति कर श्राप लोगो क चु 
३ देते, पण्न्यु इधर ओष न वान ता प्रसङ्ग उठा हे उस्राः द 
उरसेव न करते चे श्राप लोग कगे कि कु न हसा । इसी सते 
ह्र शौर थाडी तकल्लीफ दुगा 1 
, _ रसायनरैचा लिन भूल श्र्यात्‌ तत्य प दषो फा परस्परः 
मिलाकर यावतीय पार्थि पदो फो वना सकते है उमण्त 
सप्या लगमग ८० । श्रनप् परमाणु मे भो सतना षी उपलि. 
से स्वीकार कसना पडेगा ! परन्तु मानव-ससाज में भिस म्लर्‌ 
जतिभेद्‌ सखद क्रे अच्छा नदीं लगता, उसी प्ररार पराण 
समाममे मौ जातिभेद रच्च नहं देख पडता 1 सडकपनभे स्प 
रौर सुनम्मे कौ श्रमी के भगडे फो पठा धा } याद्‌ पर रपा है 
किर्चदी कतोरमूटी ने क्था फि “शरलाद रे] शुलस्मे षी 
गूढो की यह्‌ वन-डन ‰ जाति भेद्‌ एने फे रण बह विवाप्‌ 
श्न दोः म दुध्रा या! इतिदास के देएने से सू पता मती 
चलता कि श्य जातिभेद पतो उमा पेने फे शिप षो सेत 
कान्फरेन्स वेदी थौ या नप यष सेसने मै पए गष, 
॥। ॥ि 
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है किं यह जातिमेद्‌ विधाता का श्रभिप्रेत है । इल से वेक्षानिकौ 
म जो साम्यवादी है घे मन ही मन परमाणुवाद फे विषय म छ 
सदेह कर्ते हे जा पक जाति फे परमाणु है उन्होने गु्वना फर 
तथा ुरुड योध इस वैपम्य की खष्टि की है । इस प्रकार विचार 
करने पर विधाता का फोर्‌ दोप पतीतं नदीं दौता। श्सी से 
साम्यवादियौ फो श्राशा है फि किसी न किसी दिनि एक प्रकार 
के परमारु का दोना सिद्ध हो जावेगा, श्र्थात्‌ वास्तव में व्राह्मण- 
श्एद् में मेद नदी है पर परमाणु फा श्रविभाज्य मानने से जाति- 
भेद मानना पडता है । शौर भी जिस भ्रकार श्रु के तोडने पर 
परमागु मिलता दै उसरी प्रकार परमाशु भह नदीं किया जा 
सक्ता । श्रभी तक ते इसका कोई प्रमाण नदी मिलता था । 
शछभी तक इसका कोई पमार नदीं मिलता था तथा यह सिद्ध 
नदी श्चा था, पर श्रव यह खिद्ध दो गया है । तीस वपं होने क्ष 
है कि खर विलियम क्रूवसख ने श्रपने श्राविष्ठत नये तथ्व पर 
निभेर करः कदा था कि दमने एक पेखी नये प्रकार की जड 
कणिसा का श्राविष्कार किया है जिसको प्रोराद्रल कहते है तथा 
जिस कशिर्ा के समवाय से परमाणु वनता ह । क्रूक्स की इस 
यातत पर किसी ने ध्यान नदीं दिया था, परन्तु श्रव इस बत पर 
ध्यान न देने से काम नदीं चलता । नाना देवौ के परिडत नाना 
पथ से भ्रमण कर इस सिद्धान्त पर उपनीत हे रदे है 1 यह 
समय उस कानी के लिखने का नदीं है ] श्रव ज्ञात होता टै कि 
परमाणु का तोडना बहुत सहज है । श्रमी तक जानते थे कि 
हद्द्नोजन-पस्माणु की पेता खुदमतर पदार्थं निरयो मे नदीं हे । 


1 
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पर श्व क्षात होता दै कि दष्टरोजन के तेएड कर उसके दकडे 
क्रियि जा खक्ते दै! परमाणु क्षे एक पफ दुक्डे फे वेग की चात 
छ्निएट ! जार षडे को एकच करने से पक परमागयु वनता 
हे1 सम्भपय हे फि इन कथिका्श्रौ के पकर होने से हाददटोजन- 
पस्मासुं वना दोगा हाददौजन द्यी की धात नदी, सम्पूणं पर्माखु 
द्विजोत्तम वणं से लेकर निशृ्ट काकिर लोहे तक~-को तोड 
कर इस रकार की कणिका भिल्ल स रती है । फणिकार्थौ का चाल- 
चलन वहत अद्धुत हे । श्रमो तक हम लोम केवल श्रु श्रौर परं 

मारुको दी चपल समते पे । वे स्थिर रहना नदीं जानते, 
सिर्फ दौडते रहते ह । परन्तु इन कणिकाश्चौ की चपलता फे 
सामने इनकी चपलता कं नहीं दै । णक सेकंड मे लाप मील 
चलना उनके लिपट श्रखम्भव नदीं । इत घर्म जा श्णुर्देवे रेल 
की शपेक्ता भरधिक वेग से दौड रदे दै परन्तु श्न कणिकाश्चौ री 
चपलता छे सम्पुल यष्ट ङ्च भो नदी है ! वास्तव मे ये कणिकापे 
चहुधां धति सेकँड लाल मील के दिखा से दोडती हे 1 ब्हुतौने 
५रेडियम" नामक जवाविष्छृत धातु रो वात सुनी दरोगी । उसो 
परमाणु भद्गश्रव्‌ द्योते हं तथा सर्वदा छ्रूटते रदतते दं । उखसे यद्‌ 
कथिका सर्वदा निकल सदय दं 1 उक्छके वेग फो वात सुनिप। 
सम्पूण परमाणु मं खदस्रश एेसी शेख कणिकार्प परस्परम ससी 
ग्दती हं, परन्तु था उनको आपस मं सटा रदना स्वीरुतदहै ण्ये 
पर्माणु खे घ्राबद्ध रहने पर् भी वेग खे दौड रही ह तथा श्चाकाश 
फे सभुद्र मे धक्षा देकर तस्द्र के उत्पन्न करती हं । मौर मिलते 
„ होवे दविरक फर वार चली जाती ह 1 वार ने पर मदग 


(न 
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हे किं यदह जातिभेद विधाता का अमिग्रेत है । इसी से वैक्ानिको 
भे जो साम्यवादी है वे मन दी मन परमाणएवाद कै विषय मे कुच 
सदेह करते है 1 जे प्क जाति के परमारु है उन्दोनि गुषटवना कर 
तथा युरुड बौध शस वैषम्य षी खष्टि की है । दस ध्रकार विचार 
करने पर विधाता का कोई दोप प्रतीत नदीं होता) इ्खी से 
साम्यवादियौ का श्राशा हैकि किसी न किसी दिनि पक प्रकार 
के परमाणु का दोना सिद्ध हो जावेगा, अर्थात्‌ वास्तव में राह्मण 
शद मे भेद नदी है पर परमाणु को श्रविभाज्य मानने से जाति. 
भेद मानना पडता है । श्नौर भी जिस भ्रकारश्रणु कषे तोडने पर 
परमशु मिलता है उसरी प्रकार परमाणु भङ्ग नदीं किया जा 
सकता । श्रमी तक ते इसका कोई प्रमाण नदी. मिलता था । 
श्ममी तक इसका कोई भमाण॒ नदी मिलता था तथा यह सिद्धः 
नदी इुश्ा था, पर श्रव यद सिद्ध हो गया है । तीस व्॑दोनेक्षे 
है कि खर विलियम कू्ख ने श्रपने श्राविष्कृत नये तथ्य परः 
निभेर कर कष्टा था कि हमने एक खी नये प्रकार फी जड 
कणिका का श्राविप्कार किया है जिसको भोरादइल कते है तथा 
जिस कणिका के समवाय से परमाणु वनता दै । शूक्स की शस 
वात पर किसी ने ध्यान नही दिया धा, परन्तु अव शस बात पर 
ध्यान न देने से काम नदीं चलता । नाना दश्वो फे पणिडत नाना 
पथ से धमण कर इस सिद्धान्त पर उपनीत दे रदे है । यद 
समय उस कद्टानी के लिखने का नदी है । च्व क्षात दोता है कि 
परमाणु का तोडना बहुत सहज दै । श्रभी तक जानते थे कि 
दश्द्ोजन परमाणु की पेत्ता चुदमतर पदार्थं दुनियां मँ नदी है । 
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पर धव ज्ञात होता दै षि दोलन के तेएड कर उसके कंडे 
क्षि जा सकते है । परमाणु के पक एक इकडे फे वेग क्री चात 
सनिष ¡ हजारो टंकडेां को एर्त करने से पक परमाणु वनता 
हे) सम्भपय टै कि इन कशिकाश्रौ के एकज दोने से हपद्धोजन- 
परमाणु वना दोगा । दद्द्धोजन ही कौ वात नही, सम्पूणं परमाणु 
--द्विजोत्तम सुवणं से लेकर निृष्ट काफिर लोहे तफ--फो लेड 
यर इख प्रकार की कणिका मिल खकती है । कणिकाश्चौ का चाल- 
चलन वद्ुत श्रद्धुत है 1 श्रमो तक दम लोग केवल णु श्रौरः पर 

माणुषफेादी चपल समते ये 1 चे स्थिर रहना नदीं जानते, 
सिषं दौडते रते है 1 परन्तु इन कणिकाश्चौ फी चपलता फे 
सामने इनी चपलता कुछ नदी है! एक सेकंड मे लाल मील 
चलना उनके ल्पः श्रखस्मव नही ! इ घरमे जाश्रगु हवे रेल 
की श्रपे्ता श्रधिक वेग से दौड रदे दै । परन्तु श्न फणिकाश्रौ फी 
चपलता फे सम्धुख यद कुच मो नदीं हे ! वास्तव मे ये कणिकां 
चहुधा प्रति सेकेंड लाख मील के हिसाव से दौडती हे । बहुतौने 
“रेडियम नाभ नवाविष्छत धातु की वातत खुनी दोमी । उसफे 
परमाणु सहृश्रचण होते हे तथा सर्वदा द्रुटते रदते है 1 उससे यद्‌ 
कणिका सरवद्‌ए निकल रदी है । उसके चेग कौ वात सुनिए । 

समए परमाणु मे खदसखरश. पेखी फेखी कणिकाषः परस्पर मे ससी 
रहती हे, परन्तु क्या उनको श्रापल मै सटा रहना स्वीरृतदै १ बे 

परमा से वद्ध रहने पर मी वेग से दौड र्दी है तथा श्राकाश 

कफे ससुद्र म धका देकर तर्ग छो उत्पन्न फरती दै । मोका मिलते 

, दीवे टक कर वाहर चलौ जाती है । वार शाने पर महूषबिग. 
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से सरल मागं पर श्राकाश मेद्‌ कर दौडी स्दतीहै । पासमें 
पक चुम्यक के रखने से उनका रास्ताटेढा हो जाता है। शस 
श्रकार की उनक्मी विचित्र लीला है । यदो पर एक श्रौर विषम 
समस्या उपस्थित होती है कि इन सूद्म कणिका फे जड 
पदार्थं कना चाहिए कि नदी । सस्भव दै कि यावतीय जड 
पदां के परमाणु इन कणिकार्थो से वने दा, तथावे ही जड 
पदार्थे के उपादान दौ । इनके जड कण न ककर विय्ुतकण 
कहना ही सङ्कत क्षात दता है ! ताड्ित्‌ या देषिदकिरी से 
भयुष्य शत वर्प से काम कर रहा दै पर वह उप्तके स्वरूप फेय 
नहीं जानता } श्रव ज्ञात होता है मि जड परमाणु की स्म 
कशिकाश्रौ तथा तडित्‌ मे भेद्‌ नदी है । तादित्‌ फे स्वरूप के 
विपय में अभी तक भगडा चला श्राता था । प्राचीन विदान 
इसको पक धकार का जड पदार्थं कहते थे । श्राघुनिक विष्ठानों 
ने लगाम दही दछेड दी थी। वे कहते थे जि यह नष्टं क सकते 
फि तडित्‌ किस्त प्ररार का पदार्थं है, परउसकाध्रयेाय कर सकते 
दे । भ्रव उन्होने इख विपय भे उस्या खुर ्रलापना श्रारम्म तिया 
है । तडित्‌ जड पदार्थो यान ददो, पर जड पदाथ ताडित कण 
से वने ्ुपः है । इस ससार मे सिप विजली ही विजली है तथा 
विजली ही जड पद्ाथं का उपादान है । परन्ठु यद पर मापा मे 

कमश. कठिनता पडती जाती है। यदि विक्ञान वुदधि-अगस्य हे जाय 
तो बह शक्षान दो जायगा। मँ यद्यो पर वैज्ञानिक धवन्ध फा लिख 

रहा ह श्रत. यह श्र्लान की शआल्लोचना न ्ोनी चाहिप" 

तपय श्रव इस प्रवन्ध को यदी खमाप्त कर देना सच्छा देगा । 


॥, 


भ्रख्य 


डकपन षषीधातदहे, एक दिन दादीने कहा था 
फिपृथ्यी पकः समय उलर जायगी । याद नदी 
कि उस दिन गदौ नीद्‌ श्रा थी कति नदी, पर 
६९४९६ केवल इतन! स्मरणं दै फिं मन मे भ्रवल चिमी- 
पिका फा सञ्चार श्या था । उसके दस्र दिन जव पटने के लिप 
भटरसा गया ते मेरे एर प्रयीरसतरः मित्र ने धौरज देकर क्म 
कि श्छ सदेद नदी है कि पृथ्वी का नाश दोगा, परन्तु इसमे 
कषिपः श्रमी लासो वपौ की देर दे । इस श्राए्वाखन-वाणी को खन 
कर पृथ्वी कषे भविष्य नाश की श्रपत्ता मास्टर सादव क वतमान 
सामीप्य मेरे लिप श्रधिक उटेम का कारण इश्रा था। 
सम्प्रति धेश्तानिको ने प्रलय तस्व फे विपयमें नाना धरकारकी 
श्माल्लोचना तथा शयेपणा फी है1 उनकी श्राल्लोचना तथा गवेपणा 
फे परिणाम का यदि म दादौ श्रौर भित्र की श्राश्वासन वाणी से 
मिल्लान फरवे हे चा यद प्रात दोता है कि विक्लान शाख मी इसके 
हु श्रि नहीं वतलाता 1 प्रलय पक दिन दोगा, इसमें तनिक 
भी सन्देह नष, परन्तु उसके होने मं श्रमी विलम्व है । 
पिक्षान की पोथी सेलनेसे हमको इस विषय के नाना 
प्रकार ष सदर मिलते हे 1 श्चध्यायक क्विफोडं मे सव क्म 
युक्तियि का सामञ्ञस्य कर कहा दै मि यद सल्य है कि पृध्नीका 
भ्वख ्ोा, परण्ठु यह नदीं -~ सकते ङि गर्मीसेहोगाया 


= 


॥ ९ 3 ॥ 





॥ 


२१९० प्रकृति 


सदं से । ्रभ्यापक जेवन्त फा, जिन्हौने दख वैतानिक विपथकी 
विशेष ध्रकार से खमालेचनाकी दहै, मत दहै क्षि निरसन्देद पृथ्वी 
नाशको प्राप्तदोयी । लाखो वस्सो बाद्ष्टी उखकै होनेक्ती 
सम्भावना है, परन्तु यद्‌ मी नदीं कहा जा सकता किं इख घडी 
नदी दो सकती} दख प्रकार का भला क्या श्रौर ड सटुत्तर हो 
सकता है! इसे पारक के दष्तिदो यान दो--दस सम्बन्धे 
पोच परिडतो काजो मत दहै वदी दस प्रवन्ध में ज्िखा जवेगा । 

हम लोग पृथ्वी पर रते दै, श्रत दृक्रे जेर की शपेत्ता 
भूलोक कौ यात पर दम लेग के पहल्ते धिचारः करना चादिए। 
यदि छं दिन वाद्‌ भूमरुडल के ट पट जाने की सस्मावना है 
ता यद कना पडत! रै चि ग्लेडस्योन साव का वानप्रस्थाव- 
लम्बन फरने के समय श्ादरिण होमकूल के सम्पन्ध मे इस 
प्रकार श्रान्दलन करना च्छा नदीं है 

प्रलय फे विषयमे प्ली बात यदह है-सर जमत्‌ रूप 
एक परिवार के अन्तगंत दमासी पृथ्वी मी है । सूर््य्रण्डल की 
जो कर पक छोटे बडे ग्रह लार्लो वस्सो से.परिकरिमा कर रदे हे, 
उन प्र्धीमेसे प्क दमारी पृध्वी भी है । सूय्यैमर्डल के भ्रवल 
श्राकर्यण के कारण ये ब्रह सू््यमरडल केः वेष्टन कर शरूम रदे है, 
परन्तु परस्पर के आकर्षण के कारण कोई एक निर्दट मागे से 
जाने नदी पाता । यद्दी कारण है कि पथ्यो मी पक निर्दिष्ट मागे 
से भ्रमण नदीं कर खकती ! यद सर्वदा सुर््याकपंण फो निदि 
मागं से कच कुलं ट कर शरूमती दै । श्रव यदो पर यद प्रशच होता 
ह किइस निदिं मागं से र्ट ्ोने फे कारण या कल्ञाच्युति- 


। 


्रलय 34 


चशषनः क्या पेला समय नहीं श्रा सक्रना सव दे भरद्‌ श्रफस्मात्‌ 
पक स्थानम श्रा जनेके रारण पष्स्पर की रणड से च्चूर व्चूर 
द्ोजते? 
इसका उच्तर देना जरा रदो खीर दै । केष सदज वात नहो ,। 
न्युखनने देष पदयो केमध्येश्रारकपण फे नियम का श्रात्रिप्कार 
कफे मिष्य के परिडतो पर पङ प्रङारड मार सोप कर श्रपनी 
जान ग्रच़ थी! ससारमें यदि केयल टोदी पद्यं दोतते 
इसके जानने फे लिप कि कौनसा कय कदो पर रहेगा, छ 
"परिश्रम न फर्ना पठता, परन्तु दुख का पिपयदैकिदइस 
खसारमे सररुड पदाथ की सस्प्रादे से वहुते धरयिकहै। 
न्यूटन के नियमाछुसार परस्परः श्रारूपेण कसते हृष तीन पदारथ 
मँ कौन सा पदार्थं कव फिसत स्थान पर दोगा, इसफे जानने मे 
गतितक्चो कानाकमेद्मश्रा जातादै1 चार पदा की गति 
स्थिर कनेर श्नोर भी कडिन समस्या उपरिथयत दौती दै। 
इसमे सदेह नदीं कि यद समस्या कठिन दै, तथापिं यह देखना 
चादिपः कि लप्लास्च स समस्या की पूर्तिं करने भँ कषा तक 
फलीभूत हृष है 1 लाप्लास्त ने दस चात फा युक्ति दा सिद्ध कर 
दिया था क्षि परस्पर फे शाकर्षपंण्‌ से ग्रहगणे की चिर्स्यायी कत्ता 
की च्युति दने को श्राशङ्का नदीं है । जि प्रकार प्क धागे फे 
श्राभार पर लम्बित पेडुलम या परिदिलफ पने स्थान से 
खम्पूणं रुप स श्र्ट नीं दोता, केवल उसी स्यान को लेच्य करः 
धर उधर दिलत रता हे उसी प्रकार प्व्येक ब्रह सहचर म्रद 
के श्राकर्पंणएवशत्त श्यपने पथ से फेयल थाडा सा विचलित दो 
1 त 


‰ 


रश श्रकृति 


जाता है, श्रौ फिर निर्दि पथ के लोर श्राता हे। सौर जगत्‌ मे 
दख भ्रकार का कई पेखा वल नहीं है जिसके द्वारा सर्वद्‌ए के लिपट 
किसी प्रह का मागे बदल जावे । श्रतयव सौर जगत्‌ के श्रदौ के 
परस्पर टकरा जाने से महाप्रलय दोने की कोई सम्भावना नदी है। 
लाप्लास इस खिद्धान्त के श्राविका है । उनके पश्चात्‌ के 
गरितक्षौ को श्रमी तक इस युक्तिमे कुछ मी सन्देह नदीं श्रा । 
कष्ने का तात्पय्यै' यह है कि लाप्लाल का यहं लिद्धान्त श्रभी तक 
श्रलरड है । यदो तक कि केम्व्िज-दिनिरी कालेज फे श्रध्यत्त 
विप्यात हीवेल सादव ने इसी सिद्धान्त फे ऊपर निर्भर हो श्रहकार- 
पूर्वक कदा था--देखो, विधाता का क्या दी श्रपूरवं कौशल है । सौर 
जगत्‌ करी नाद पेसे जटिल यन्त्र के भीतर भी इस प्रकार की 
श्ुनियत शला है कि उख यन्त फे कभी चिगडने ऊी सम्भावना 
नदीं है ! मा भैः, मानव, मा ओः 1 सौर जगत्‌ का नाश नदीं है] 
यद वात दोर है कि लाप्लास की गणना में धमाद नही दैः 
परन्तु पक श्चौर उपद्रव की सम्भावना है । सुन्दर, खुनियत सौर- 
जगत्‌ फे मध्यमे न जने को से कभी कभी पक श्राध भीमपुच्च- 
धारी धूमकेतु आ जाते हे," जिनके देखने से श्राज तक पणिडतो 
के मन मँ श्रातङ्क का सञ्चार दोता है । धूमकेत॒ का उदय हने से 
महामारी या राष्रनिष्लव की शका करके घटा-चडियाल वजाने 
की श्राचश्यकता चाहे जोग न समरस, परन्तु इनश्ती स्थिति, गति, । 
श्माकार श्चौरः श्रवयव इतने रदस्यपूणं है कि चिना श्रातद्क हण 
नही रहता । माध्याकर्पण ने न्यान्य पदार्थो की नै धूमकेठको 
भ श्पने श्रधीन कर रक्ला है सदी, परन्तु ये को प॑र र्दतेर्ह, 


॥ 


॥ 


श्रलय २१६ 


कदो से श्राते रे-जव यद कुच भी माल नदीं है, सव यही 
दो सकता हे कि किसी प्रद फे-धक्लात श्रनिर्दुश्य स्थान से-- 
माघ्याकंण दारा श्रकस्मात्‌ दम लोगो ने निकर चा जने स पृथ्वी 
फे! धकाभी लमे। पेल होने पर परिडतो को तक करने का श्रव- 
सर भी नदीं भि्ेगा 1 यद्यो पर यष्ट फह देना उचित होमा फि 
आजकल यद श्राशद्का छद कुलु निवारित हो गई है । श्रासार श्रौर 
श्ायनन में धूमकेतु चाट जितने भयानरु है पर वे हुत 
द्री हले दोते हे श्रर्थात्‌ जो धूमकेतु श्रायतन मेँ द्श् पूथ्वियौ के 
समान दै, तलने पर वह दश छुट भी नदीं निल सकता 1 
श्रतप्व दश पृथ्वियौ की वात जाने दौीजिप, दर हजार सुय्य 
के श्रायतन के समान होने पर भी धूमकेतु का धका भयानक 
नदीं हो सकता | पेखा भी छना जाताहैकि इलदही मे हमारी 
पृथ्यी फो धूमकेतु का धक्धाभी लमा है । उस सर्मेय अतिरिक्त 
माचा से उदकाच्रु्टि के सिचा कोरः चौर उत्पात दषिगोचर नही 
श्चा था। श्राजकल भी बडुतौ का यद खयाल है कि धूमकेतु फेल 
उल्कापिर्ड फे शुण्ड है 1 पक समय पक धूमकेतु ब्रहस्पति थह 
फे समीपवर्ती हश्रा था 1 ससे दृटस्पति कात कु नहीं दुश्रा, 
उरा धूमकेतु का गमनपथ ही विचलित हा गया था । 
धूमकेतु के सथ॑ण्‌ की श्याशद्का न रहने पर भी सर जगत्‌ के 
चादर से त्या के! श्चौर प्रह पध्ये पर दुर करः नी भिर सङा? 
शस चिपय के पत्त तथा विपक्त में फो विशोप प्रमाण नीं 
है । लाप्लास की गणना केवल सौर जगत्‌ ही के लिप । वाद्र 
कफे किसी पदार्थं पर उस गणना का श्रयेष् नदी दा सकता । 


ए) 


2२१४ श्रङृति 

के सादसर कर यह नदीं कह सकता करि वादर से के पदार्थं 
किसी समय श्राकर आकस्मिक प्रलय उत्पादन नदीं कर सकता । 
नक्त्रलाक मे इस भ्रकार की श्राकस्मिक ध्रलय-घरना के दो- 
प्क दष्टान्त भी देखे गये है । वीच वीच भे पक-्राध ताण 
जल कर भरम हेता हुश्रा देखा जाता दै । एक ज्वलन्त तारा के 
श्रकाश फे विधलेपण करने से हुनिसकेोाक्तातदहुश्रा थाकि दाद 
ड़ोजन श्र्थात्‌ उदुजान वाष्प फे जल उरने से पेखा श्रा था । 
हाड़ोजन फो जलाने से शरवश्य जल उत्पन्न देता है । सिन्त 
हादृद्धोजन के जलने के समय उसकी श्रोच इतनी तेज देती है कि 
उखक्ी पक छोरी सी लपक मे लोहे का पत्तर भी कागज्‌ फी 
तरह जल सकताहै । दूर फे एक तारा मे दषटड़ोजन क्रा जल 
उना कोई खेल नदीं है । ज्ञात दोता दै किप्रथ्वी फे इतिहास 
ममी पक क्षमय दस प्रकार की धरना हुई थी । श्राजकल वायु 
के मध्य भे उदूजान नदीं है, परन्तु पक समय पेसा था जव यह 
वायु मे बहुतायत से वक्तंमान था । श्रवश्य बह उदुजान का 
समूद किसी न किसी समय जला होमा, जिसके परिणाम मे 
समुद्र की उत्पत्ति हुई है । श्रीर थव श्रवशि्ट उ दूजान फे जलने 
की भी श्नाणङ्का नहीं दो सकती । उदूजान फे श्रतिरिक दसय 
पदार्थं इतने परिमाण से नदं है जिसके श्रकस्मात्‌ जल उठने से 
-प्रलयकारड उपस्थित हये सकफे । धेस वात नदौ दै कि दहन श्रादि 
रासायनिक क्रिया इस भूमण्डल पर सम्पादित न हो रही हौ, पर 
चह काय्यै इतना धीरे धीरे दो रहा है कि उससे विशेष आशङ्का 
नदी की जा सकती , परन्दु समय समय पर भूकम्प के तथा 


प्रत्तय म्‌ 


श्राग्नेयगिरि के श्राग उगलने के रूप मै पादेश्िक उत्पात इुश्रा 
करते द ) हुभिन्सनेजञात्तारे का जल उटठना देखां था, उसी 
्रकारक्री घटना शरोर भी कई पक वेरदेखी गद । श्रमी 
यदि द्विनफी बात है कि श्चरिगा नामक नक्तघ्रपुञ्चफे निकट पक 
श्र पूवं ताया छं दिन तक जल रहा था। नदौ कद सकते 
फिद्स अआफस्मिक जल उठने का कार्ण श्राचिष्डत हा हिया 
नदी । इसका न दोना भी खम्भव है कि छ्रभ्यन्तरीण्‌ कार्णवश्त 
स्वन त्य जल उरते हो । लियर का श्रलुमान हैकिषथे 
विशत उदकाशुरडौ फे सर्पण से अरिगा भे स प्रकार की 
धरना ई यी । 
पक वात श्वौर दे पृथ्वी श्रषनी श्रन्तस्थ शक्ति फ दायः 
यकायकः फट कर खणड खणड दो स ऊती दै या नदीं ? भूमण्डल 
का भीतस भाग श्रव भी वहत तत्त श्रवस्या मे हे1 श्रमी तकर 
लोम यद्‌ विश्वास कस्ते थे किं पृथ्वी का भीतरी भाग इतना 
शरम हे कि वदो खव वस्तु" तरत श्रवस्था मे है। 
लाई फेलविन ने यद सिद्ध कर दिया ह कि भूगर्भं चष्टे 
जितना मभ करयो न हो, उसके अपर भरष्ट का इतना छ्मधिक्त 
आर है किं भीतरी दिस्खा द्रव सवस्था मे नदी स्ह सकत्ता । द्रव 
श्रवस्था क्ते न रहने के हुत से प्रमाण मिलते दे 1 चन्द्र शौर 
सुर्यं कै श्राकर्पण के कार्ण सरयु म जिस प्रकार ज्वार-भाटा 
। फा श्नास्दोलन सवेढा वना रदता ह, यदि पृथ्वीका भाग तरलं 
हाता सेः वदो भी पे ही शवस्था होती । वद श्रवस्या भूपृष्ठे 
अधिवास्य के लिष सन्म म्‌ होती । स भकार. ` 


न. ¢ # । 
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श्रन्दौोललन को न देख कर केलविन श्रनुमान उरते है कि भू्रभ 
कख नदीं तो शस्पात की तरह कठिन है। । 

यद मानना पडता है कि पृथ्वी का पृष्ठभाग एक समय तस्ल 
श्रवस्या में र्दा होगा । पृथ्वी का तारय श्रवस्था से काटिन्य में 
परिणत टप कितना समय व्यतीत हुश्ा दै सकी भी गणना 
करनेकोवेष्ठाको गर ै। कमश भूप्रष्ठ शीतल, कदन श्यौर 
उचा नीचा हुश्ना है । भूपृष्ठे कीं कहीं दरार हे । कभी कभी 
गभरस्थ पदार्थं ध्न दरा कै द्वारा प्रवल वेग से वाहर भी निक्रल 
पडते है । उस समय महामयानक घटना होती है। इसका 
ज्वालामुखी का श्राग बरसाना कहते है । सन्‌ १८८२ ० मे काका- 
रोयार ज्वालाप्रुली के डाय जो पदाथ भूगभे से श्रन्तरित्त मेँ 
पौफे गये थे वे पदाथ वहत समय तक बायुराशि मे घतंमान थे 
दिसाव लगानेसे ज्ञात दुश्रादहैकिजो पदार्थं प्रति सेकेंड श्रार 
मील के वेग से फा जाता है बद भूमि पर फिर लौट कर नही 
श्राता । सम्भव दै कि कमी पृथ्वी केदोषक भाग सर्वदाके 
लिपः पृथ्वी से पृथम्‌ हो गये दौ 1 सर रावर्ट बाल कामतदहैकि 
दरखी प्रकार की घटना से वहत से उटकापिर्ड की उत्पत्ति हु 
द्योगी 1 जो हो, पृथ्वी के ्रन्तस्य जा शक्ति वर्तमान है उससे 
क्राकारोयार की तरद्‌ एक द्ोरा-मोटा प्रादेशिक भ्रलय हो सकता 
है, परन्तु पेखा नदीं ज्ञात द्योता फि उखसे पक भविष्य प्रलय की 
सेम्माचना है! दस ध्रकार की ्राशङ्का नदींकीजा सकवीकि 
भयानक अग्न्युत्पात होकर परथ्वी द्विधा या सदस्रधा म हा 
जाचेगी । ॥ ५ 
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लाघाख ने गणना करने के समय वर्ह की कल्ताच्युत्ति फे 
पकः प्रवल फार्ण पर ध्यान नदीं दिया था ) स्वय लाड फेलयिन 
तथा उनके श्रवुवन्त जाजं डा्विंन ने दक्तके सम्बन्ध मे बहुत 
खी नर वातं कही ह । चन्दरमरुडल ससु की जलराशि को निर 
न्तर पृथ्वी फे दैनिकः श्रावत्त॑न फे भरतिक्रूल खींच रदा दै 1 परि- 
शाम मे पृथ्वी फे श्रावत्तंन का वेग क्रमश ऊचु छु कमद्ो 
रहा हे तथाच्न्द्रकी दूस भी छ इ यढ र्दी दहै। एक 
स्रमयपेला था जिस खमय चन्द्रमरडल वर्तमान समय की 
श्रपेक्ता चहु निकरः था । एक लमय श्रावेगा जय चन्द्र हम लोगो 
खे श्रौर भी दुर दो जावेगां । शस समय २० घर मे पृथ्व श्रपनी 
धुरी पर श्रावित दो स्य की परिकिमा करती दै, उस समय 
ग्यारहसौ या वार्ह सौ घण्टे में श्रावित दो सूर्यकी परि- 
क्रमा करेगी 1 स समय दन टे ३६५ दिन का पक्त व 
दता है, उख समय वेखे यड वदे सात या श्चार दिन कापक 
चप होगा । नदी मालूम, मदुष्य जाति फो उल दिनि कारं 
देखना पड़ेगा या नदी, परन्तु घटना श्ननिवाच्यं ह 

जिस कारणवश चन्द्र पृथ्वी से क्रमश दुरो रहार 
यही फारण पृथ्वी फे सूय्यं से क्रमश्त दूर होने का दोगा । पृथ्यी 
की कक्लाच्युति का यह भी प्क कारण है । दस्यो परिणाम फे 
क्िखने की फेई ्रावश््यसता नदी ! 

पकः वात शौर है । यद्‌ स्थिर दो द्युका है कि श्राकाश 
स्ंतोमाव से शत्य नदीं है । समस्त शत्यदेग्य में च्ालोक्वादी 
सथा तडित्‌-तरहवादी यर नामक पदार्थं व्याप्त दै । पृथ्वी उस्र 
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हैथर को चीरती इई शरपने मां पर श्रमण कर रदी है ! जत 
श्रौर वायु पदाथ के गमन मे विघ्न डालते है । थर श्रयन्तं 
खद्रम दोने पर भी कु वाधा पर्हुचाता है या नदय, इसके प्रमाण 
की श्मावश्यकता है । रेट साहब चइत दढ खोज करने पर भी 
यद पता नह लगा सक कि ईथर मेँ यह गुण है या नदीं । एन्‌कि 
सादव द्वारा श्राविष्छेत धूमकेतु की कत्ताच्युति का श्यर के विघ्न 
छी छपेन्ञा दुसरा कारणमी दयो सकता है । श्राजकल वहत से 
श्रादमी साधारण जड पदाथ के साय थर फे सम्बन्ध का 
निशंय करने मे प्रवृत्त दे । थर को दया कर चलने फे समय श्रह 
उपन्रह को किंस भकार की चाधा पर्हुचती है, इसका प्रतिपादन 
करने भें फे भी श्रभी तक समर्थं नही श्रा । व 

लाड केलविन पक पकारड तत्व धे आ विष्कर्वा ह । इसका 
'जासतिक शक्ति का हासः भी कद्‌ सकते दै । सम्प्रति ससार मे 
शक्ति नाना रूप से विद्यमान है परन्तु ' शक्ति श्रपचयोन्मुखी दै 
श्र्थात्‌ करमशः हास दो चली है । शक्ति स्वय गर्म रथात्‌ तप्त 
रूप मे परिणतदो स्हीहै। इसका परिणाम यह होगा कि 
पक दिन पेखा श्रावेगा जिस समय शक्ति का श्रौर धरफारभेव्‌ 
नहीं रदेगा । समस्त शक्ति के समोप्य ताप म परिणत्त होने 
खे जगदुयन्व की, गति बन्द्‌ हो जवेगी । म्रद उप्र गति- 
रदित दो श्य से जा भिलंगे ( गतिष्ठीन, तप्त श्रथवा शीतल, प्प 
या वट्त से वृत्‌ पिण्ड का श्राक्रार ब्रह्माण्ड धास्ण करेगा । 
श्रभी तक देखा उपाय नही न्नात इुश्चा कि जे दख परिणाम फो 
सेक सखक्षे । यदि" उस समय तक वन्त॑मान नियमादुङल पृथ्वी 
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की गति रदी तो यद परिणाम श्नियाच्यै हे इल परिणाम फा 
माध्य कह सकते हे । 

देलमदयोलज्ज ने पक वड भारी वान कदी दै! सुय्य म 
लोगो की जीवन शक्ति फा मूल दै । सु्येमणएडल प्रयुर परिमाण 
से तापर्िम निकाल रा है) उक्षे एकः कगुमरात्र से हम लोगो 
की उत्पत्ति, स्थिति एव गति सम्पादित दोती है । सु््यमष्ल 
मै जितनी दी गर्भो पैदा देनी है भौर निकलती है, सुथ्थभरडल 
उतनादहीषेरेमे कम दो रदा है 1 सुय्यं की परिधि प्रतिवपं ० 
दायके लगभग कमदोर्हीदै। दजारदो हजारवपं मे ष्टम 
लोगो फो स परिवर्तन का कुद कु शरश क्षत हो सकता है । 
पल्तु ५० लाल वपं क पश्चात्‌ सुच्यै का श्रायतन वर्तमान श्राय- 
तन का श्रारचो हिस्सा र जायेगा । एक द्विन पेखा शाने घाल 
देम मग गान्‌ भास्कर प्रमादीन ष्टो जापते । गगनमरहल का 
श्रनुलन्धान करने चे शख प्रकार के दो एक उड हुए सथ्यंमरडलो 
का पता लगा दै ! वही परिणाम हम लोर्गो केचूय्यंकाभी 
श्रवश्थ होमा । यह कटने की असस्त नष्ट कि उखके पदल्ते 
पृथ्वी जी शल्य दो जविगी। 

प्रलय फ पिपय मे विक्ठान फी इसप्रकार की उचिदै। 
० चरथं व्यतीत इ९, डकरः हीवेल ने उस सम्रय फे विश्लान फे 
सुख्य पात्र स्यरूप सोकर का था कि ४“दर नदी है 1" पृ० वं के 
पएचात्‌ पण्डित मण्डला पक स्वर से फद रदी दै-*मयेल्ता भी 
नदीं ह» यष्ट पर यह कष्ट देना उचित हो करि प्रलय श्रष्द 
का भयाग दानिक अर्थं स नही किया यया दै । 

--- 


` नीति, त्छज्ञान, विज्ञान जादि की कुछ 
श द्ध 

चुनी हहं पुस्तके । 
--=न््--- 


+ चरित्रगठन ˆ --- 


' ` य पुस्तक वड़े परिश्रम से वेयार करार गई है । सम उस 
फतभ्य फा वणेन चिक्षेप रूप से किया गया रै जिसका पालन करने 
से मद्य श्रपने समाज में श्रादश व्यक्ति वन सकता है । इसी 
वणित पक पक उपदेश लाख रुपये का है 1 चतपव कयां वालर, 
पथा चद्ध, वधा युवा, छया स्रो, सभी इस पुस्तक को पकवार श्वरश्य 
'पकाच्र मन से पट शरोर लाम उटावे । सूर्य केवल १} 
ध कन्तल्यशस्षा 
श्रपनी सत्तान को करचैव्यशील वनाकर नीति-निषुर श्रौर शिष्ा- 
चार-परायण चनाने की जिन्दँ च्छा दे उन्दं यह “कतंन्य शिता" 
पुस्तक मेगा ऊर अपने 'वालकेां फे हाथ मे जरर देना चादिण। 
मनष्यवचारः ` ॥ 
यद पुर्तकं नदी, `यद तो मजुष्यमात्र के लिष वरदान दै । 
शस पुस्तक मे वित उपदेशो के श्ननुसार- चलने से मनुप्य का 
जीवेन सुखमय तथा शान्तिमिय वने संकतो है रौर वदं श्रपनी 
घरी चासना्रौ को छोडकर श्रपना श्नौरं दृखसे का बहुन कुच 
उपकार कर सकता दै । यद पुस्तंक कया खी, कया पुरुप सभी फे 
कामक दै] मुल्य।} 


( २ ) 


। कमयोग 
स्वामी विवेकानन्दजी फे क्मयेाग खम्यन्धी व्याख्यान वहुत 
ष्ठी परसिद्ध हं । एनन्नि छुनकर चमसेका शादि पापचात्य देशो फे 
विद्धाय्‌ भी वेदान्ते की श्रोर सुक कर चाध्यातिके छनि प्राप्त 
करनेमे लगे टुप है । हही व्यारथानौ का हिन्दी-श्रनुवाद्‌ वष्ुत 
ष श्रोजस्थिनी भाषा में किया गया दै । छध्यात्म-चि्या श्रथवा 
कर्मयोग फे जिक्षायुर्रो फो यद पुस्तक श्रवश्य पना चादिप। 
मरय फेवल ॥) 
गीता में इेश्वर-वाद 
' गीताम श्पर के सम्बन्धमें जो मते उसकी पृष्टि उपनि- 
पट्‌, वेदान्वषूतर, सांख्यकारिका श्रौर पुराण चादि सेप्रमाष- 
उद्धत कफे दी गर है । यह वेदान्त का पूवं व्न्य दै । दिन्दूमात्र 
क्षे देलने रौर मनन करने येएय है । मूटय कैयल ९॥) 
इंट स्पेन्सर की दवेप-मीमांसा 
सके लेलक टह लाला कश्नोमल प्म० प० | दवें स्पलर 
विषयान दशंनिक थे। योर्प पर उनक्ते सिद्धान्तो काखासा 
असर पडा है । म्रानीव क्ञान फे सम्बन्ध मे उक्त साहयफी 
की हुई विवेचना सरल भाषा मे, सवे सखमभने येग्य, लिखी 
गृ हे । मूल्य केवल ।-} 
सुखमागं 
"पुसतक फे नाम से ही उसका विषय प्रकट है । जोलेप दुली 


(4 „4 
है शौर दिनि रात सुल री खोज मे माधा-पश्चो किया करते है । 
उनके लिपट यद पुस्तक डे काम की है । मुटय केवल 1=} 
सदु पदेश्-संग्रह 
' सवदेशो के पि, सुनि शौर सदात्माश्चौ ने श्रपने यनाये दुष 


श्न्थौ मे ञे उपदेश लिजे है उन्दी मे से छोट छोट कर यद किताव 
वना ग है । स्थं तर्द के मयु्यौ फे लिप उपदेश है । उनसे सभी 


सज्ञन. धर्मात्मा, पयेपकारी श्रौर चुर वन सकते है। मू०फेवल 1} 


उपदेश-कुसुम 

यह फारसी के प्रसिद्ध म्नन्थ गुलिस्तो के श्राटये वाव को 

हिन्दी धलुबाद्‌ है । पढने येग्य श्रौर शिष्तादायक दै । मूदथ =) 
ऋ 

जा ल्लोग भाग्य के भरोसे रदे कर दरिद्रता की फीचड मेँ 
केसे रहने पर भी प्पद्धि का प्राप्त फरने का कुछ उपाय नदीं 
करते उनके लिप यह्‌ पुरुतक बडे काम की है । उदादस्ण के लिप 
ख पुस्तक मे ऽन ्रनेक उद्योगशील, निष्ठावान्‌ कमेवीरौ का 
संचित जीवनचरित दिया गया है जो श्चपने श्रध्यवसाएय से व्यापार 


करके, दरिद्रता से पोषा चुडा, करोडपति हे गये हैँ । पेसी । 


उत्तम पुस्तक का म्रुख्य सजिद ने पर भी केवल १॥) 
पुस्तके मिलने का पता- 


मैनेजर इंडियन मेस, छिमिषेड प्रयाग । ; 


क + त + 


५ 


